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पत्रकारों का मौन विरोध प्रदर्शन 


P ? 


CN 


एणा इ 2 अण इेकेटाानिक पडिक मि 
प्रव तके पि स।न। 


गोरखपुर । मझवार उत्थान सेवा 
समिति के तत्वावधान में धनुर्धर 
वीर एकलव्य जयंती पखवारा के तहत 
भरवलिया खुर्द स्थित कार्यालय पर बड़े 
उत्साह के साथ एकलव्य की जयन्ती 
मनाई गई | इस मौके पर मण्डल अध्यक्ष 
उमाशंकर मझवार ने वीर एकलव्य के 
चित्र पर माल्यार्पण किया तथा संकल्प 
लिया कि एकलव्य की साहसिक आज्ञा 
का पालन और उत्साही अन्दाज के 
कारण अपने गुरू के आदेश 
हेतु एकलव्य ने अपना दाहिना हाथ का 
अंगूठा दान कर समाज को नसीहत दे 
गये। श्री मझवार ने समाज के लोगों 
का आहवान किया एक समाज के लोगों 
को एकलव्य ऐतिहासिक कार्यो से सबक 
लेना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में 
मिष्ठान्न खिलाकर जयन्ती की बधाई दी 
गई | 


न प्रपा ह 
| क| हा क पिए 


कृ एइ] वात इ? 7 हश 
ग विरोध एम क्िया। 


गोरखपुर 


मुख्यमंत्री एन 
बिरेन ने मणिपुर 
विधानसभा में 
राष्ट्रीय ई-विध 
एन एप्लिकेशन की 
शुरुआत की, 
इसके साथ ही 


विधानसभा (जो 

]3बीं विधानसभा 
है ) डिजिटल 

विधानसभा का 


हिस्सा बन गई है। 


_sghoonghatkibagawat37@gmail.com 
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ई-विधानसभा एप्लिकेशन का शु 


Launching of NeVA-Digital House 
SHRI N. BIREN SINGH 


मणिपुर के 


मणिपुर 


मनाई गई एकलव्य जयंती 


कार्यक्रम में विजय कुमार मझवार, 
दीपचन्द मझवार, अंजनी कुमार मझवार, 
अजय कुमार मझवार, सुभाष चन्द्र 
मझवार, मनोज कुमार मझवार, रविन्दर 
कुमार मझवार, पारसनाथ मझवार, 
भोलानाथ मझवार, राममिलन मझवार, 
विरेन्द्र कुमार मझवार, मनमोहन सिंह 
मझवार, रोहन सिंह मझवार, प्रमोद 
कुमार मझवार, दयानन्द मझवार, सुरेन्द्र 
कुमार मझवार, राजेश कुमार मझवार, 
महेन्द्र कुमार मझवार, अजीत मझवार, 
ओमप्रकाश मझवार आदि लोग उपस्थित 
थे। इसी क्रम में एकलव्य जयन्ती प 
खवारा के क्रम में मोतीराम अड्डा स्थित 
रामपुर पड़ाव ग्रामसभा में एकलव्य सेना 


के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. निषाद की 
अगुवाई में एकलव्य जयन्ती पखवाड़ा 
कार्यक्रम में एक समारोह का आयोजन 
हुआ। इस समारोह के मुख्य अतिथि 
डा. हरिराम निषाद रहे । 

उन्होंने अपने सम्बोधन में कहा कि 
वीर एकलव्य एक बहादुर योद्धा थे, 
जिन्होंने गुरू परम्परा का सम्मान करते 
हुए गुरू के कहने पर अपना दाहिने 
हाथ का अंगूठा दान कर इतिहास में 
अपना नाम दर्ज कराकर निषाद समाज 
के लोगों एवं गैर समाज के लोगों की 
अपनी इच्छा शक्ति को प्रदर्शित किया। 
कार्यक्रम की शुरूआत में डा. हरिराम 
निषाद ने कहा धनुर्धर वीर एकलव्य के 


चित्र पर माल्यार्पण किया। इस दौरान 
उन्होंने समाज के लोगों से आगे बढ़ने 
के लिए अपने बच्चों को शिक्षा देने पर 
जोर दिया। 

कार्यक्रम के अन्त में समाज के धुरन्धर 
साथी एवं दूरदर्शन कलाकार सिरपत 
निषाद को अंगवस्त्र देकर सम्मानित 
किया। कार्यक्रम में रामवृक्ष निषाद, 
सिकन्दर निषाद, कन्हैया निषाद, चनई 
निषाद, राधेश्याम निषाद, अमन निषाद, 
विश्वनाथ निषाद पूर्व बी.डी.सी. रामल 
क्षन निषाद, सन्तोष भारती सेवा यादव, 
गुलाब निषाद बैजनाथ निषाद शिवबरन 
निषाद व शिव कुमार निषाद आदि लोग 
उपस्थित रहे | 


मेराज जेदी अपने पीछे बेटे शोएब, शेखू शेरू और बेटियों सुनेना, उजमा से भरापूरा परिवार 
छोड़ गए हैं। मूलरूप से उन्नाव में जन्मे मेराज अरसा पहले दांदूपुर के ही हो गए थे। 
उन्होंने झांसी की रानी, वीर शिवाजी, शोभा सोमनाथ की, आपकी अंतरा, राजा का बाजा 
सहित दर्जनों धारावाहिकों के लिए कथा, पटकथा, संवाद लेखन किया था। 


धारावाहिक-फिल्मों के पटकथा लेखक 
मेराज जैदी नहीं रहे, सुपुर्दे खाक 


प्रयागराज | वीरांगना झांसी की 
रानी लक्ष्मीबाई को छोटे पर्दे पर 
जीवंत करने वाले सुप्रसिद्ध पटकथा 
लेखक मेराज जैदी नहीं रहे | 

बृहस्पतिवार की भोर में तकरीबन 
तीन बजे उन्होंने अपने दांदूपुर स्थित 
आवास पर अंतिम सांस ली। वह 


तकरीबन 76 वर्ष के थे और बीते एक 
माह से बीमार थे। दोपहर बाद उन्हें 
दांदूपुर कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर 
दिया गया। 

वह अपने पीछे बेटे शोएब, शेखू 
शेरू और बेटियों सुनैना, उजमा से 
भरापूरा परिवार छोड़ गए हैं। मूलरूप 


चार मार्च को पेश होगा दिल्ली का बजट 


मंत्री आतिशी ने विधानसभा में पेश किया 


नई दिल्ली । दिल्ली की वित्त मंत्री 
आतिशी ने दिल्‍ली विधानसभा में सर्वे 
क्षण पेश किया है। चार मार्च को 
दिल्‍ली का बजट पेश होगा। ऐसे में 
उन्होंने केजरीवाल सरकार में हुए 
कार्यो की जानकारी दी है। दिल्ली 
विधानसभा में वित्त मंत्री आतिशी ने 
सर्वेक्षण पेश किया। चार मार्च को 
दिल्‍ली का बजट पेश होगा। मंत्री 
आतिशी ने कहा कि एक साल के 
दौरान उपराज्यपाल के इशारे पर 
सभी विभागों का काम रोका गया, इस 
कारण कई विभागों की सेवाएं बुरी 
तरह प्रभावित हुई हैं। खास तौर पर 
दिल्‍ली जल बोर्ड और स्वास्थ्य विभाग 
पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। इसके 
बावजूद दिल्‍ली सरकार ने बेहतर 
कार्य किया। दिल्‍ली के लोगों की 


आय में बढ़ोतरी हुई 
है । उन्होंने कहा कि 
उपराज्यपाल भले 
ही कितना काम 
रोक लें, मगर 
केजरीवाल सरकार 
रुकने वाली नहीं है 
और वह लगातार 
बेहतर कार्य कर 
रही है। देश के 
सभी राज्यों की 
तुलना में दिल्‍ली में सबसे कम 
महंगाई है, जबकि देश में लगातार 
महंगाई बढ़ रही है। दिल्‍ली में 
बेरोजगारी की दर भी कम हुई है। 
देश में एकमात्र सरकार दिल्ली 
सरकारी है, जो मुनाफे में चल रही है, 
जबकि वह पानी माफ और बिजली 


हाफ रेट पर दे रही 


है| 

मंत्री आतिशी ने 
कहा कि दिल्ली 
सरकार खर्च से 
ज्यादा राजस्व प्राप्त 
कर रही है। आम 
आदमी पार्टी सरकार 
बनने से पहले 
पिछली सरकारों ने 
कर्ज कर रखा था, 


वह कर्ज भी आम आदमी पार्टी 
सरकार ने दे दिया है। 75 प्रतिशत 
लोगों को मुफ्त पानी मिला है। 65 
प्रतिशत लोगों ने मुफ्त में स्वास्थ्य 
सेवा मिली हैं। दिल्‍ली के लोगों की 
प्रति व्यक्ति आय देश की प्रति व्यक्ति 
आय से 2.5 गुना अधिक है। 


से उन्नाव में जन्मे मेराज अरसा पहले 


दांदूपुर के ही हो गए थे। उन्होंने 
झांसी की रानी, वीर शिवाजी, शोभा 
सोमनाथ की, आपकी अंतरा, राजा का 
बाजा सहित दर्जनों धारावाहिकों के 
लिए कथा, पटकथा, संवाद लेखन 
किया था। संवाद लेखन क अतिरिक्त 
वह मशहूर नाट्य निर्देशक, गीतकार 
और अभिनेता भी रहे। उन्होंने 
हॉलीवुड फिल्म गोंगर 2 में अपनी 
अदाकारी से दुनिया का ध्यान खींचा 
था। लोक संस्कृति विकास संस्थान 
के निदेशक शरद कुमार मिश्र ने कहा, 
इतनी बेबाक जिंदगी और ऐसा 
तरंगित शब्द सागर इतनी खामोशी से 
विदा होगा, सोचा नहीं था। 
इलाहाबाद पर्यटन विकास समिति 
के अध्यक्ष हसन नकवी ने कहा, जैदी 
का जाना अपूरणीय क्षति है। वह 
अजीम शख्सियत के मालिक थे। 
उनकी अंतिम यात्रा में परिजनों के 
अतिरिक्त बड़ी संख्या में लेखक, 
रंगकर्मी, रचनाकार मौजूद रहे | 
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प्रत्येक रविवार को प्रकाशित हिन्दी (साप्ताहिक समाचार पत्र 
पृष्ठ : 06 


मूल्यः 2/- 


का शुभारम्भ 


चुनाव के मद्देनजर स्टेटिक 
निगरानी और उड़नदस्ते के 
गठन के निर्देश जारी 


कुशीनगर। लोकसभा चुनाव की तैयारी में अफसर जुट गए हैं। 
जिले में निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग के 
निदेशो के अनुसार तैयारी शुरू हो गई है। डीएम की अध्यक्षता में 
बैठक के बाद जिले में 24 उड़न दस्ते और 24 स्टेटिक मजिस्ट्रेट टीम 
का गठन किया गया है। प्रलोभन देकर चुनाव प्रभावित और आचार 
संहिता का उल्लंघन करने वालों पर टीम की नजर रहेगी। जांच से 
लेकर कार्रवाई तक की वीडियोग्राफी कराई जाएगी । 

चुनाव आयोग के निर्देश पर बूथों का सर्वे का कार्य लगभग पूरा 
कर लिया गया है। पारदर्शी चुनाव के लिए अफसरों की ड्यूटी भी 
लगाई जा रही है। निर्वाचन कार्यालय ने सभी विभागों से सूचनाएं मंगा 
ली है। स्टेटिक निगरानी टीम में एक मजिस्ट्रेट और तीन पुलिसकर्मियों 
की तैनाती होगी, जबकि उड़न दस्ते में भी इतने कर्मचारी रहेंगे। इनके 
साथ एक वीडियोग्राफर की ड्यूटी लगाई जाएगी, जो वाहन की जांच 
और आचार संहिता की कार्रवाई की वीडियोग्राफी करेंगे। एक विध. 
नसभा में तीन-तीन टीमों की ड्यूटी लगाई जा रही है। इसके नोडल 
अफसर वरिष्ठ कोषागार अधिकारी हैं, जो टीम की कार्रवाई की सूचना 
निर्वाचन आयोग को प्रति दिन देंगे और मॉनिटरिंग करेंगे। डीएम उमेश 
मिश्रा ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर स्टेटिक निगरानी और उड़न 
दस्ते के गठन के निर्देश दे दिए गए हैं। इसकी तैयारी चल रही है। 
सभी विभागों से कर्मचारियों की सूची मांगी गई है। 


समाचार पत्र पंजीयन ( केन्द्रीय) कानून 956 के नियम आठ के 
अन्तर्गत घुँघट को बगावत, हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र से 
सम्बन्धित स्वामित्व और अन्य बातों का ब्योरा- 


प्रपत्र-4 
. प्रकाशन स्थल गोरखपुर। 
2. प्रकाशन को अवधि साप्ताहिक 
3. मुद्रक का नाम पंकज धर द्विवेदी 


( क्या भारत का नागरिक है?) हाँ ( भारतीय ) 
( यदि विदेशी है तो मूल देश) 

पता 45 बादशाहबाग 
जगन्नाथपुर गोरखपुर। 
पंकज धर द्विवेदी 


हाँ ( भारतीय ) 


4. प्रकाशक का नाम 
(क्या भारत का नागरिक है?) 
( यदि विदेशी है तो मूल देश ) 
पता- 45 बादशाहबाग 
जगन्नाथपुर गोरखपुर। 
पंकज धर द्विवेदी 
हाँ ( भारतीय ) 


5. सम्पादक का नाम 
( क्‍या भारत का नागरिक है?) 
(यदि विदेशी है तो मूल देश) 

पता- 45 बादशाहबाग 

जगन्नाथपुर गोरखपुर। 

6. उन व्यक्तियों के नाम व पते : नहीं 
जो समाचारपत्र के स्वामी हैं तथा 
जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत 
से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों। 

में पंकज धर द्विवेदी एतदट्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी अधिकतम 

जानकारी एवं विशवास के अनुसार ऊपर दिये गये विवरण सत्य हैं। 

दिनांक 0.03.2024 पंकज धर द्विवेदी 


( प्रकाशक ) 


"ऐसा विकास कहां तक जायज 


र 
लक. 
| | _ हु h 
he ब ‘+h 
i” 4 9७... हा न 
~ हैं आओ | 
Nias थे ; 
B ty , 
क hi a |) 
= y 

a छा 


गोरखपुर | महानगर के अतिक्रमण हटाने 


और जाम की समस्या के नाम पर सड़क ५०५५७ 
की पटरियों के किनारे दुकान लगाकर | 


पिछले कई वर्षां से अपनी रोजी रोटी 


चलाते आ रहे गरीबों को उजाड़ दिया #५... 


घुँघट की बगावत 


03 मार्च, 2024 


भुखमरी का शिकार पटरी व्यवसायी 


गया है। पटरी, ठेला, गुमटी और खोमचे ०० < 


वालों का ये वो वर्ग है जिनका हमेशा गोर 


5 


व्यवसाय के नाम से ही उस सड़क की ३8७७० 


पहचान हो गई थी। ऐसा ही एक व्यवसाय 
था टोपी चश्मा और बेल्ट का। बैंक रोड़ 
पर सड़क के बिल्कुल किनारे दीवारों से 
सटे लगने वाली इन दुकानों से लोगों को 
बहुत ही कम कीमत पर स्टाइलिश टोपी, 
बेल्ट और चश्मा मिल जाया करता था। 
वही समान जो मॉल में 2 हजार का 
बिकता है यहां सौ दो सौ रुपए में मिल 
जाया करता था। एक तरफ आमजनों को 


कम कीमत पर प्रसिद्ध ब्रांडों की कॉपी है 


मिल जाती थी तो दिन भर धूप में जलने 
के बाद यहाँ दुकान लगाने वाले अपने 
बच्चों के लिए शिक्षा के साथ दो रोटी और 
कुछ खिलौनों का जुगाड़ भी कर लेते थे। 
लेकिन अतिक्रमण हटाने और जाम की 
समस्या के नाम पर पुलिस और प्रशासन 
की सख्ती ने उनका रोजगार तो गया ही 
साथ ही साथ उनके घर से खुशियाँ भी 
जाती रहीं और जमापूंजी खत्म होने के 
बाद परिवार के लिए अब दो जून की रोटी 


तक जुटाना मुहाल हो गया है। इसी प्रकार 
से यूनिवर्सिटी चौराहे, रेलवे स्टेशन, बस 
स्टैंड आदि जगहों पर लिट्टी-चोखा के ठेले 
लगाने वाले हों या ठेले पर जूस बेचने 
वाले, सड़क किनारे सब्जी बेचने वाले ये 
सभी शहर में जाम की समस्या के नाम पर 
उजाड़ दिए गए हैं। अब इन गरीबों के 
सामने रोजी रोटी का संकट है लेकिन 
इनकी फरियाद सुनने वाला यहां कोई नहीं 
| 

गोरखपुर की हर सड़क पर ऐसे हजारों 
पटरी व्यवसाई थे जिन्हें जाम की समस्या 
और शहर के विकास के नाम पर उजाड़ 
दिया गया है। इन्हें उजाड़ने से पहले क्या 
किसी ने इनके परिवार और बीवी बच्चों के 
बारे में सोचा। क्या किसी ने ये सोचा की 
रोज कमाने खाने वाले इन गरीबों का 
परिवार कैसे चलेगा | 

'सबका साथ, सबका विकास' जैसे नारे 
और लाखों रोजगार देने का दावा करने 


५ ~ मो 


मुख्यमंत्री के अपने ही 
शहर में देखते ही देखते सड़क किनारे 
ठेले, खोमचे, गुमटी लगाने वाले और टोपी, 
चश्मा आदि बेचने वाले हजारों लोग 
बेरोजगार हो गए। नगर निगम और पुलिस 
प्रशासन ने उन्हें बिना किसी विकल्प 
के ऐसी स्थितियों में ढकेल दिया जहां पर 
सिफ दर-दर की ठोकरें खाने के सिवा 
कुछ भी नहीं रहा। बता दें कि अनेक 
पटरी व्यवसायियों ने नगर निगम के 
प्रवर्तन दल तथा पुलिस द्वारा मारपीट और 
गाली गलौज किए जाने की शिकायत भी 
की है। आजाद चौक रूस्तमपुर में सब्जी 
का ठेला लगाने वाली महिलाओं ने 
पुलिस द्वारा उनकी सब्जियां फेंक दिए 
जाने की शिकायत की है। वहीं स्थानीय 
विश्वविद्यालय चौराहे पर जूस बेचने वालों 
ने भी पुलिस के बतार्वो की शिकायतों 
आला अधिकारियों से अनेक बार किया। 
मामला जस का तस। बहरहाल, सीएम 
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सिटी गोरखपुर में विकास के नाम पर जो 
पटरी व्यवसायियों को उजाड़ा जा रहा है 
उसके चलते इन गरीबों में 

सरकार के प्रति गहरा आक्रोश है। वही 
गरीब जो कभी सीएम योगी की सबसे बड़ी 
ताकत हुआ करते थे, आज योगी और 
वर्तमान सरकार के प्रति अक्रोशित देखे जा 
सकते हैं | 

ऐसे में सवाल यह है कि क्या गरीबों की 
मसीहा बनने वाली योगी सरकार द्वारा 
विकास के नाम पर सिफ गरीबों को 
उजाड़ना और उनकी रोजी रोटी छीन लेना 
उचित है? 

शहर में जाम की समस्या के लिए 
सिफ ये गरीब ही नहीं महंगी गाड़ियों से 
चलने वाले अमीर लोग भी जिम्मेदार हैं जो 
कहीं भी अपनी गाडियां खड़ी कर जाम की 
समस्या पैदा कर देते हैं। किसी गरीब के 
पेट पर लात मारकर किया गया विकास 
कहां तक जायज है? 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


समाचार पत्र विक्रेता संघ 


का वार्षिक चुनाव संपन्न 


उमाशंकर 35वीं बार निर्विरोध चुने 
गये अध्यक्ष 


गोरखपुर | समाचार पत्र विक्रेता संघ का वार्षिक 
चुनाव 25 फरवरी को संघ कार्यालय भरवलिया 
खुर्द में रामाज्ञ निषाद की अध्यक्षता में 2 बजे 


संपन्न हुआ। निम्नलिखित पदाधिकारी एवं 
कार्यकारिणी के सदस्य चुने गये। उमाशंकर 
मझवार अध्यक्ष(35वीं बार निर्विरोध अध्यक्ष चुने गये) 
रामाज्ञा निषाद उपाध्यक्ष, नवनीत कुमार यादव 
महामंत्री, सुनील कुमार गुप्ता संगठन मंत्री, राकेश 
कुमार निषाद संगठन मंत्री, सुभाष चंद्र मझवार 
प्रचार मंत्री, धमेन्द्र कुशवाहा कोषाध्यक्ष कार्यकारिणी 
के सदस्य- विनोद तिवारी, ओमप्रकाश अग्रहरी, 
आत्मा प्रसाद मझवार, चंदन मझवार, विकास 
पासवान, सुनील साहनी, विजय कुमार गुप्ता, 
अनन्त लाल गुप्ता, बृजमोहन अग्रहरी,तीरथ सिंह 
श्रेष्ठ, हरीलाल मझवार, ओमप्रकाश मझवार, 
राजकुमार मझवार, मो. इस्लाम, राहुल गुप्ता, संजय 
गुप्ता, महमूस सिद्दकी चुने गये । 


नींद नहीं आँखों में ९ ध 
जाने कैसे सोता हूँ. 


सजगता एवं सक्रियता गणित और जीव विज्ञान का पेपर लीक करने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार 


स \ \ त फ \ 

स न] क] लत रुक ग] आगरा। पेपर लीक 
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गायत्री परिवार की तरफ से गमले तह में मुख्य आरोपी 
आयोजित 'अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर अपने संबोधन में विनय चौधरी को गिरफ्तार 
देश के युकवाओं में नशे के बढते व्यसन को लेकर चिंता कर लिया गया है। उत्तर 
जाहिर कर रहे थे। देश के शासन परिवार का मुखखिया प्रदेश कक्षा 42 बोर्ड परीक्षा 
होने के नाते उनकी यह चिंता वाजिब है। नशे की के गणित और जीव विज्ञान 
लत एक ऐसा मुद्दा है, जो देश के सामाजिक ताने-बाने पर के प्रश्नपत्र गुरुवार को परी 
प्रतिकूल असर डालता है। किसी भी पदार्थ पर निर्भरता न शुरू कै एक घंटे 
केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि न कथित ह की के एक 
oR A | बाद कथित तौर पर एक 
उनके परिवारों और पूरे समाज को भी प्रभावित करती है। व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा 
विभिन्न एक्टिव पदार्थो के नियमित सेवन से व्यक्ति इन पर किए क गए य जाक घाव 
निर्भर हो जाता है। आज देश के सामने यह एक गंभीर अधिकारियों > को श 
पारिवारिक सामाजिक समम्या बन गया है। यह समस्या अधिकारियों को पुलिस में 
इतनी विकराल हो गई है कि इसकी चपेट में देश की 20 शिकायत दर्ज करनी पड़ी। 
फीसद आवादी आ गई हैं। इसके और बढ़ते जाने की ही पुलिस ने कहा कि आरोपी 
आशंका है। नशे की लत की वजह से होने वाल्ली मौतों विनय ने इंटरमीडिएट 
का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। प्रतिवर्ष हजारों लोग इस वजह जीवविज्ञान और गणित के 
से अपनी जान गंवा बैठते हैं। की तस्वीरें शीं 
देश को नशा से मुक्त करने की सरकारी और गैर ह अ ही इः 
सरकारी स्तर पर सतत पहल की जा रही है। केंद्र सरकार 
का अधिकारिता और सामाजिक कल्याण 

मंत्रालय अपनी और से सरजमीन से लेकर उच्च स्तर पर 
हरसंभव प्रयास कर रहा है। इसमें उपचार से लेकर उस 
व्यक्ति के पुनर्वासन तक की व्यवस्था है। वहीं गैर सरकारी 
स्तर पर स्वैच्छिक संस्थानों की तरफ से भी पहल की जाती 
रही है। गायत्री परिवार की ओर से इस गंभीर सामाजिक 
समस्या से निबटने के लिए देश भर के केंद्रों में जागरूकता 
और बचाव के निरंतर प्रयास किए जाते हैं। इसी दिशा में 
सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के साथ गत वर्ष सितम्बर 
में एक समझौते पर दस्तखत भी किए गए थे। इन सब 6} - 
प्रयासों के बावजूद इस दिशा में किसी भी निरोधक पहल | 
के पहले परिवार नामक संस्था की तरफ ही ध्यान जाता है। | 
प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो कान्फ्रंसिंग भी इसी का जिक्र 
किया है। परिवार ही वह पहला चेकिंग प्वाइंट है, जिसकी 
सजगता एवं सक्रियता उसके सदस्य को नशे की तरफ से 
जाने से रोक सकता है। यह संस्था अपनत्व से लेकर 
नेतिक स्तर तक जितनी मजबूत होगी, नशामुक्ति की जारी 
कोशिशें उतनी कारगर होगी। दुर्भाग्य से यह वर्जना हाल 
के दशक में कमजोर हुई है तो अपनत्व का रक्षा कवच भी 
उपेक्षित हुआ है, जिसने गलाकाट प्रतिस्पर्थी माहौल में 
अकेले पड़ते जा रहे स्वजन को और अकेला कर दिया है। न 


इसी कवच की मजबूत ही निदान हैं। 
संगम नहीं समंदर थी मंजिल बोब्बिली 


, राजा (तेलुगु) से अभिनय का सफर शुरू 
कैसे जी पाओगे अंतरात्मा को मार कर |करने वाली दिव्या भारती ने हिंदी सिनेमा में 
यह लोकतंत्र नहीं भेड़तंत्र बन गया है 


'विश्वात्मा' से शुरुआत की। ॥8 साल की 
जिधर दिखा पैसा बस उधर चल पड़ा है दिव्या से ने इस हक ला के गीत 'सात समंदर 
जब जी चाहे पाला बदल कर मुस्कुराते हैं पार' से ट वो हल उठाई कि पूरी फिल्‍म 
वोट देने वाला चुपचाप किनारे खड़ा है इंडस्ट्री इस चंचल अभिनेत्री के पाश में घिर 
कोई अंतरात्मा की दुहाई है देता गई | वर्ष 4992 में फिल्म 'राधा का संगम' के 
कोई सिद्धान्तों की बात है करता लिए निर्माता-निर्देशक कीर्ति कुमार ने दिव्या 
उम्र भर जिस थाली में खाया मनपसंद को चुना था। छह महीने तक फिल्म के लिए 
जमीर बेचकर उसी में छेद है करता 


ट्रेनिंग लेने के बाद अचानक दिव्या को 
सत्ता जब मिलती है अहंकार तो आ है जाता फिल्म से निकाल दिया गया। 
दूर के लगते अपने अपना पराया नज़र है आता पहली ही फिल्म से निकाल दिया जाना 
अपनों की भीड़ में कोई काबिल नहीं लगता किसी भी नवोदित के लिए सदमे से कम 
बाहर के लोगों को अपने पास है बुलाता नही 3 । दिव्या म भी य बुरी तरह हिल गई 
अपनों का जब करोगे निरादर और तिरस्कार थीं। उनके शब्दों मे कहें 5 विवा 
बदल जाये जब सत्ताधारी का व्यवहार जो त ई दूट गया था' मगर यह दिव्या ही थीं, 
तब कोई कुछ तो करेगा अपना अहम बचाने को Fe भी Me और अपनी पहली हिंदी 
संयम कितना रखे कोई बाहर आ जाता है मन का गुब्बार फिल्म ५ 00०09 00000) 
बोली लगी होगी छुप छुप कर सबके ईमान की जाने लगीं। बॉ को वावो को न 
अंतरात्मा तो मर गई होगी उनकी यह जान कर हि 5 मजी की मलिका दि क्लब DB धुओं, 
किसने कितने में बेचा होगा ईमान यह प्रश्‍न नहीं आदिवासी नृत्य, थिरकाने वाला संगीत और 
प्रश्न है कि कैसे जी पाओगे अपनी अंतरात्मा को मार कर इसी बीच सफेद परिधान में नृत्य करती 
रवींद्र कमार शर्मा दिव्या भारती जब बड़े प्यार से कहती हैं कि 
क्र घुमारवीं वो 804 आओ! पा हे त हा हक Es 
बिलासपुर करके आ तनिक भी संदेह न 
90 0000५ ५ 0४६ होता। वहाँ में जब सुपरस्टार बन चुके ऋषि 


है। 


संस्थान 


करता है, 


प्रसारित किया था। 

जिला विद्यालय निरीक्षक 
(डीआईओ एस) 
कुमार की शिकायत पर 
फते हपूर 
में एफआईआर दर्ज की गई 
एफआईआर में कहा 
गया है कि फतेहपुर सीकरी 
के किरौली में अतर सिंह 
इंटर कॉलेज, रझौली के 
प्रिंसिपल, उनके बेटे, जो 


ऑपरेटर के रूप में काम 


नाम शिकायत में है। इसमें 
कहा गया है कि आरोप है 


और उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में कि प्रश्नपत्र प्रिंसिपल के 
बेटे द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप 
“ऑल प््रिसीपल्स आगरा” 
पर पोस्ट किए गए थे। 
माध्यमिक शिक्षा विभाग 
के संयुक्त निदेशक और 


दिनेश 


सीकरी 


परीक्षा के पर्यवेक्षक 


अनू,सार 
में कंप्यूटर 
और अन्य का 


कार्रवाई की जाएगी |” 


कपूर की गोद में 48 साल की दिव्या गुस्से 
में कहती हैं कि 'मार दुंगी' तो उन पर लाड़ 
आता है। दिव्या भारती संजीदा होतीं तो हर 
कोई उनको ही देखता, मस्ती के मूड में 
होतीं तो हर कोई उस माहौल को अपने 
आस- पास महसूस करता। बड़ी-बड़ी 
बोलती आकर्षक आंखों वाली सुंदर, सलोनी, 
चुलबुली अभिनेत्री दिव्या भारती ने पूरी तड़क 
भड़क के साथ सिनेमा में कदम रखकर 
अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। जिन्होंने 
पहले ही साल में एक-दो नहीं बल्कि पूरी 
फिल्में करके अपनी पहचान बना डाली 
थी तो वहीं उनका इस दुनिया से जाना 
उससे भी ज्यादा सनसनी फैला गया था। 
आज दिव्या अपना 50वं जन्मोत्सव मना रही 
होतीं, मगर प्रकृति में 'शबनम' इतनी देर 
रुकती भी कहां है। 

दिव्या लगातार फिल्में साइन कर रही थों। 
जब बड़े-बड़े सुपरस्टार के बच्चे भी फिल्‍म 
इंडस्टीमें साइड रोल करके अपनी जगह 
बना रहे थे, उस दौर में बिना किसी फिल्मी 
बैकग्राउंड के दिव्या भारती बड़े बजट और 
बड़े सुपरस्टार की फिल्मों में मुख्य नायिका 
की भूमिका निभा रही थीं। कुल जमा दो 
साल के अभिनय करियर में दिव्या भारती ने 
सनी देओल, गोविंदा, ऋषि कपूर सहित बड़े 
बैनर के साथ काम किया। जितनी फिल्में 


मुकेश अग्रवाल ने कहा, “६ 
टना के बाद हमने एक 
समिति बनाई है और उसके 
स बित 
अधिकारियों को इस संबंध 
में आवश्यक कदम उठाने 
का निर्देश दिया है। जिन 
लोगों ने यह कृत्य किया है 
उनके खिलाफ कानूनी 


कांग्रेस महासचिव 
प्रियंका गांधी वाद्रा ने उत्तर 
प्रदेश में पर्चा लीक की एक 
और घटना का हवाला देते 
हुए शुक्रवार को आरोप 
लगाया कि भारतीय जनता 
पार्टी (भाजपा) परीक्षा 
माफिया और सरकार में 
बैठे भ्रष्टाचारियों को बचाने 
के लिए करोड़ों युवाओं की 
बुनियाद खोखली कर रही 
है। उन्होंने 42वीं कक्षा के 
गणित और जीव विज्ञान के 
प्रश्नपत्र परीक्षा से पहले ही 
कथित तौर पर व्हाट्सएप 
पर साझा किए जाने की 

घटना का उल्लेख किया । 


डॉ 


दिव्या साइन कर रही थीं, उससे भी ज्यादा 
फिल्मों को वे छोड़ रही थीं। “मोहरा', 
'कर्तव्य', 'लाडला', 'दिलवाले' सूची यहां भी 
लंबी है। मगर दिव्या को इससे फर्क नहीं 
पड़ता था। जिस दौर में अभिनेत्रियां नपे तुले 
अंदाज में बात करती थीं, दिव्या का मुंहफट 
अंदाज उन्हें आए दिन स्कैंडल के बीच ला 
खड़ा कर देता था। इन सबसे बेअसर दिव्या 
बस अपने काम में जुटी थीं। 

और टूट गया वादा 'शोला और शबनम' के 
गीत 'तू प्रेमी तू पागल में दिव्या अपने 
नायक को मनाते मनाते हारकर कहती हैं 
'लौट के न आऊगी' और नायक तुरंत मान 
जाता है। 

गीत में कहने-सुनने तक तो यह बात ठीक 
थी, मगर न जाने पांच अप्रैल, 4993 की उस 
रात क्या हुआ कि दिव्या ऐसी गई कि फिर 
लौटकर न आई। उनके पति साजिद 
नाडियाडवाला इस घटना से बेसुध थे, तो 
पिता पूरी तरह टूट चुके थे। दिव्या ने ही 
कहा था कि (वादा तो टूट जाता है', सो 
सिनेमा में कामयाब होकर शिखर पर पहुंचने 
का दावा करने वाली दिव्या का यह वादा भी 
टूट गया और 20वीं शताब्दी के आखिरी 
दशक का वह जानदार चेहरा हमेशा के लिए 
अलविदा कह गया। 

दिव्या भारती की तुलना तमाम अभिनेत्रियों 


जब जब अँधेरी रातो मे अकेले होता हूँ 
सारे गम के फसाने अपने सर ढोता हूँ 
जाने किन ख्यालों मे खुद ही खोता हूँ 
नींद नहीं आँखों मे जाने कैसे सोता हूँ 


बिखर गये है अब सारे रिश्तों की डोर 
कहीं भी नहीं है अब इसकी ओर छोर 
तन्हाई मे खुद सीने मे नस्तर चुभोता हूँ 
नींद नहीं आँखों मे जाने कैसे सोता हूँ 


कब्र सा बना गया है घर जो मकान था 
पतझड़ हो गया जीवन जो गुलजार था 
बेजान हो गया किसी का नहीं होता हूँ 
नींद नहीं आँखों मे जाने कैसे सोता हूँ 


सुकून ना ही कोई जुस्तजू ही जग से 
ख्यालो मे भी कोई दुआ नहीं रब से 
जाने किस तरह यह जीवन जीता हूँ 
नींद नहीं आँखों मे जाने कैसे सोता हूँ 


सफलता का तब से दुश्मन है जमाना 
अब कोई और ढूंढना पड़ेगा ठिकाना 
जहाँ जाऊ वही पर सुख चैन खोता हूँ 
नींद नहीं आँखों मे जाने कैसे सोता हूँ 


प्रमेशदीप मानिकपुरी 
आमाचानी धमतरी छ ग 


आकर्षक आंखों वाली सुंदर, सलोनी, 
चुलबुली अभिनेत्री दिव्या भारती 


ब्यूटी पालर के दरवाजों से लेकर घरों की 

दीवारों पर सजे पोस्टर में दुल्हन बनी दिव्या 
भारती अपनी पीढ़ी की सबसे चित्ताकर्षक युवा 
अभिनेत्री रहीं। आज अगर दिव्या भारती जीवित | 
होतीं तो जीवन का 50वां बसंत देख रही होतीं। 


से हुई, मगर इनमें सबसे ज्यादा नाम श्रीदेवी 
का लिया जाता था। अब वो बोलती आंखें 
हों या दक्षिण भारत से संबंध, सफलता की 
रफ्तार हो या अभिनय का अंदाज, यह 
तुलना हो ही जाती थी। उनसे इस पर 
सवाल भी हुए मगर दिव्या हमेशा इस बात 
को नकारती आई। लोग बातें बनाते कि 
चूंकि निर्माता भारी फीस की वजह से श्रीदेवी 
को साइन नहीं कर सकते इसलिए वे दिव्या 
को चुन रहे हैं। 

इंटरनेट मीडिया पर मौजूद उनके एक सा 
क्षात्कार में वे कहती हैं. 'में हमेशा खुश होती 
हूं कि मेरी तुलना इतनी खूबसूरत अभिनेत्री 
से हो रही है। मैं बस एक बार मिली हूँ 
उनसे, वौ बहुत खूबसूरत हैं। वो लंबी हैं, 
गुड लुकिंग हैं, मुझसे ज्यादा गोरी हैं. और 
भी पता नहीं क्या क्या! हालांकि उनका यह 
भी कहना था कि उन्हें दूसरी श्रीदेवी नहीं 
बनना, वो दिव्या बनकर ही सबकी चहेती 
बनना चाहती हैं। 

आश्चर्य है कि एक समय ऐसा आया कि 
दिव्या के जाने के बाद श्रीदेवी ने 'लाडला में 
उनको जगह ली थी। बेशक आज भी उनके 
प्रशंसकों के दिल में वहीं 49 बरस की दिव्या 
बसी हुई हैं, जो एक वक्त में लगभग हर 
ब्यूटी पालर की आदर्श दुल्हन वाले पोस्टर 
में सजी थीं | 


घुँघट की बगावत 


साप्ताहिक सत्संग आज 

गारेछापर। गजब उतशान पा पमिति के तल्ाबशार म प्राणाहिक 
प्रग 3 प्रात को प्राना पटल प्ण ब्ारतएे पे पतप 
प्रहाराज को पाम ह्या पहाता बीरा बाग एव परहा हमा 
ब्रा को देइाहा प पराह एक बज ह. 3 बणे तक होगा मशी 
शवेते शक्ती वे पाता मं अतयोश ह कि पण पे प्रहरक 
शा उठाव ब मागव जीवगे को पे जावे) इसकी पना प्रत्रा 
प्रिव उप्ाशाकर मज्बर गे ह है| 


निधन पर शोक 
गोर छाप र। मम्राचार प विकता श क एक शाकसशा टाउनहाह के 
प्रदान म तबाह गति के पास जिलाध्यक्ष इपाशाके प्वार को 
अध्यक्षता म सपल हृह। समाजसेवी रापरसजन जिशाद पश छोमेट निधाद 
उम, करीब 85 वण ग) मिजाएए बाजार जिला-गोरहाएे क निधन होन 
एर गहरा शीक व्यक्षा किय गया। इनक हाह ममक राणी के 72 
पर मि्राएर शाट पर इनक प मनीश कमार इप राका जिशाद न 
कि या। अपने पी तीन प9़ छइ, गए हँ। हो मित प्रन रह के इए 
म प्राशन किया गया कि शवान इनको असा को शाति प्रदान करे 
शाक्मशा म विजय कमार गणा, मोशे कपार ३7 राजहा जिशाद, अजय 
कगार निधाइ, शतश कमार निधाइ, रामाङ्गा निशाद, राप्ररजीवग जिशाद, 
नवगीत कमा यादव, हो, हरिराम जिशाद, अतस जात गणा, शिरश 
हह 9७5, सनात कपार गणा, शमलर कमार, बिनोइई तिवारी भाहि 
होगे उपस्शित ह| 
रंजन कुमार राकांपा के जिलाध्यक्ष मनोनीत 

गोरखपुर। राष्टवादी कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष 
हरिश्चन्द्र लसह कौशिक ने पार्टी कार्यकर्ता रंजन कुमार को 
जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। रंजन कुमार गोरखपुर 
शहर के मुहल्ला-इलाहीबाग के निवासी हैं। इनके मनोनयन 
पर मुख्य रूप से राधेश्याम सेहरा, आर.पी. सैनी, पूर्व 
जिलाध्यक्ष दीनानाथ उपाध्याय, एडवोकेट ए.के. गौतम, सहित 


साहित्यकार को पितृशोक 


चैनपुर, सीवान, बिहार। प्रख्यात युवा 
साहित्यकार, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान 
प्राप्त रूपेश कुमार के पिता का 25 


गया ! चैनपुर मे रहते हुए इस 
सांसारिक मे आध्यात्मिक दुनिया में 
परम विश्वासी धर्मनिष्ठ भीष्म प्रसाद की 
इस नश्वर दुनिया को अलविदा कह 
दिया। वह अपने पीछे पूरा हरा भरा 
परिवार जिसमें पत्नी बिन्दा देवी, पुत्र मुन्ना कुमार, राजन 
कुमार, प्रशांत कुमार, रूपेश कुमार,भाई एस.प्रसाद , डॉ. डि 
एन प्रसाद,भतीजा शेखर सिन्हा, सुधांशु सिन्हा, विकाश 
सिन्हा, बाबू ,अन्ना एवं सुपौत्र युवान, आरव,पृथ्वी समस्त 
पटेल, सिन्हा छोड़ गये। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह इनके 
परिजनों को इस दुख की घड़ी को सहन करने की भगवान 
शक्ति प्रदान करे तथा उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो ! 


03 मार्च, 2024 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


युवाओं के भविष्य क साथ खिलवाड़ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा:योगी 


गोरखपुर | मुख्यमंत्री योगी 
आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश की राजधानी ल 
खनऊ स्थित लोक भवन सभागार में 
मिशन रोजगार के तहत उत्तर प्रदेश 
लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ 
सेवा चयन आयोग एवं विद्युत सेवा 
आयोग द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती 
प्रक्रिया के अन्तर्गत चयनित 4782 
अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण किया 
गया। इस अवसर पर आयुक्त सभागार 
गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में 
उपस्थित लोगों ने मुख्यमंत्री का लाइव 
उद्बोधन सुना। मुख्यमंत्री ने अपने 
उद्बोधन में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का 
विजन है कि प्रत्येक नौजवान के हाथ में 
नौकरी व रोजगार हो और इसी विजन 


को आगे बढ़ाते नीति के तहत उत्तर प्रदेश को विकसित बनाने में अपना 
हुए हम लोगों ने कठा रतम सहयोग प्रदान करें| 

पूरी सुचिता एवं काय वा हो इस अवसर पर गोरखपुर मण्डल के 
पारदर्शी तरीके से करेगी। उन्होंने चयनित 78 अभ्यर्थियों को भी आयुक्त 
चयनित अभ्यर्थियों कहा कि प्रध. सभागार में महापौर डा0 मंगलेश श्रीवा. 
को नियुक्ति पत्र नमंत्री जी के स्तव, विधायकगण विपिन सिंह, राजेश 
वितरण कर रहे विकसित भारत त्रिपाठी, महेंद्र पाल सिंह, प्रदीप शुक्ला, 
हैं। यह एक ङक का संकल्प मण्डलायुक्त अनिल ढींगरा तथा जिला. 
सकारात्मक सोच | साकार करने में धिकारी कृष्णा करूणेश द्वारा नियुक्ति पत्र 
का ही परिणाम उत्तर प्रदेश का वितरण किया गया। इन चयनित 
है। उन्होंने कहा ब ह , त अभ्यर्थियों का चयन उत्तर प्रदेश पावर 
कि युवाओं के बड़ा योगदान कारपोरेशन के विभिन्न पद, दंत 
भविष्य के साथ खिलवाड़ / अन्याय नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित चिकित्सक(चिकित्सा विभाग) तथा आयुर्वेद 


होने दिया जाएगा और जो भी उनके अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा 
भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा उन कि आप सभी लोग अपने-अपने विभागों 
तत्वों के साथ सरकार जीरो टॉलरेंस में पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करें और 


चिकित्सा अधिकारी(आयुष विभाग) के पदों 
पर हुआ है। इस अवसर पर संबंधित 
विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे । 


फरवरी को असमय देहावसान हो h 


बीके शिवानी का 
आध्यात्मिक अभिभाषण 43 को 


गोरखपुर | प्रजापति ब्रहमकुमारी 
ईश्वरीय विश्वविद्यालय की 
प्रवक्ता बी.के. शिवानी का एक 
प्रेरक आध्यात्मिक अभिभाषण 
आगामी 43 मार्च को आयोजित 
होगा। असीम खुशियों का पा. 
सवर्ड विषयक यह कार्यक्रम सैयद 
मोदी रेलवे स्टेडियम में 
हज होगा। यह कार्यक्रम कुछ इस 
तरह का होगा जिसमें लोगों को 
आज के तनाव भरे माहौल से 
बाहर निकलने का आत्मिक बल 
मिलेगा जिससे वे स्वयं को काफी 
ध प्रसन्न व तरोताजा महसूस 
eg . करेंगे | 
| ये बातें पत्रकारवार्ता के दौरान 
कार्यक्रम संयोजक बीके पारूल और डॉ. ईवी स्वामीनाथन ने 
संयुकत रूप से कहा कि आगामी ॥43 मार्च को सैयद मोदी रेलवे 
स्टेडियम में रजयोगिनी बी.के. शिवानी का प्रेरक कार्यक्रम 
(आध्यात्मिक अभिभाषण) होना सुनिश्चित हुआ है जिसके लिए लोग 
अपना पंजीकरण करवा कर अपनी जगह सुरक्षित कर सकते हैं। 


Woz 


/) 


विश्वविद्यालय द्वारा संपूर्ण्ण विश्व में मानव कल्याण के लिए इस तरह | 


के निःशुल्क कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कार्यक्रम में शामिल 
होने वाले भाई बहनों को राजयोग मेडिटेशन द्वारा तनावमुक्त जीवन 
जीने की कला समाज की स्थापना है। मुक्त जीवन एवं सुखशांति में 
स्वस्थ जीवन कैसे व्यतीत हो इसका ज्ञान दिया जायेगा । 


काव्य गोष्ठी व सम्मान समारोह 


मुंगेली। यादव समाज सेवा, कला, संस्कृ 
ति एवं साहित्य उन्नयन समिति मुंगेली 
छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 26 फरवरी 2024 
को ऑनलाइन भव्य काव्य गोष्ठी व सम्मान 
समारोह आयोजित की गई। सर्वप्रथम 
सरस्वती वंदना और स्वागत गीत विभा oe 
नविशा सोनी मुंगेली ने प्रस्तुत की। मंच 
संचालन का कार्य अनिल जायसवाल बिला. 
सपुर और सुरेश कुमार बन्छोर तालपुरी 
पाटन, भिलाई ने किये। काव्य गोष्ठी डॉ. 
विनय कुमार पाठक थावे विश्वविद्यालय के 
कुलपति, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के पूर्व 
अध्यक्ष के आतिथ्य में आयोजित की गई। 
विशिष्ट अतिथि सहोरिक यादव घुठेली 
मुंगेली और नंदिता माजी शर्मा मुंबई 
महाराष्ट्र थी। कवयित्री शर्मा ने कहा कि छ |: 
अन्य कवियों को सुनकर अपनी रचनाओं में 
सुधार करें, साथ-ही-साथ व्याकरण गत अशुद्धियों पर विशेष ध्यान देवें। अतिथि डॉ.अलका यादव 
बिलासपुर और मुस्कान केशरी मुजफ्फरपुर, बिहार थी। यह काव्य गोष्ठी समिति के अध्यक्ष अशोक 
कुमार यादव के अध्यक्षता में आयोजित की गई। आमंत्रित स्वर कवि एवं कवयित्रियाँ- मुकेश कुमार 
सोनकर भाठागाँव रायपुर, संजय कुमार श्रीवास्तव लखीमपुर खीरी उत्तरप्रदेश, अनिल जाँगड़े सरगाँव, 


रशमि अग्रवाल बिलासपुर, रतन किर्तनिया पंखाजूर कांकेर, ललिता यादव बिलासपुर, परवीन बेबी 


दिवाकर मुंगेली, ओ.पी.कौशिक रतनपुरिहा पेंड्रा, सुंदर लाल डडसेना मधुर महासमुंद, गुलजार 
सिंह यादव अंबिकापुर सरगुजा, विजय कुमार लहरे मुंगेली, लोकनाथ ताण्डेय मधुर बिलाईगढ़, सागर 
केशरवानी घुठेरा नवागाँव मुंगेली, बलराम यादव देवरा मध्यप्रदेश, रामभरोस यादव जमकोर मुंग. 
ली, यशवंत पात्रे बिजराकापा, आदित्य बघेल बिजराकापा सहित सभी साहित्यकारों ने बसंत उत्सव, 
बचपन, महंगाई, रोजगार, छत्तीसगढ़ माटी की महिमा, आत्महत्या, खुशी, गाँव व शहर, तारा, 
हास्य-व्यंग, बहार, श्री राम वनवास, जिंदगी, जमाना, कला, कलम की ताकत, मंजिल, सफलता शीर्षक 
के तहत काव्य पाठ किये। सभी साहित्यकारों को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। काव्य 
गोष्ठी के अंत में सुरेश कुमार बन्छोर ने आभार प्रकट किये । 


अंकों के लिए नहीं ज्ञान के लिए पढ़ना 


अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो शिक्षा 
सिफ और सिफ ज्ञान अजित करने का जरिया थी। 
गुरुकुल में रहकर और सुख सुविधाओं को छोड़कर 
शिक्षा ग्रहण की जाती थी |उस समय तो कोई अंक 
नहीं दिए जाते थे।आप हमारे महान पुरुषों को देख 
लो या फिर भगवान श्री कृष्ण जी व श्री राम जी ने 
शिक्षा कैसे प्राप्त की थी। अपनी बुद्धि विवेक से ,बिना 
अंकों के हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बने और अर्जुन 
जैसे योद्धाओं ने इसी पावन धरा पर जन्म लिया। 

क्या उस समय अंकों को अहमियत दी जाती थी? 

कदापि नहीं बल्कि काबिलियत पर जोर दिया 
जाता था। 

में एक बात आपको बता रही हूं बीते वर्ष की मेरे 
बेटे ने बोर्ड की परीक्षा 90 प्रतिशत अंकों से पास हम 
बहुत खुश थे पर मेरी कई दोस्तों ने फोन करके मुझे 
बोला अगर थोड़े से नंबर और नम्बर आफ जाते तो 
अच्छा होता । 

उन्होंने फोन पर मुझे बताया देखना हमारे बच्चे 
तो 98 या 99 ही लाएंगे। में उनकी बात सुन हैरान 
हो गई मैंने एक से पूछा आप बताओ आपके कितने 
नम्बर आएं थे बोर्ड की परीक्षा में |मेरी इन बातों से 
उसे बुरा लगा।पर हम तो इन नंबरों में बहुत खुश थे 
और हमने सैलीब्रेशन भी किया। 

मुझे ज्यादातर ने यही बोला अरे कम से कम 95 
प्रतिशत तो आने चाहिए थे। बल्कि मैं और मेरे पति 
ने मेरे बच्चों को हमेशा यह बोला है कि आपको 
अपने पाठ्यक्रम की पूरी जानकारी होनी चाहिए । 

अब कई लोग यह भी बोलते हैं कि ज्ञान होगा तो 
नंबर अवश्य आ जाएंगे परंतु कई बार हालात ऐसे 
बनते हैं कि बच्चा जैसा पढ़ा होता है वैसा लिख नहीं 
पता। मैं आपके सामने कुछ उदाहरण पेश कर रही हूं 
और इसक कारण भी हमारे आसपास ही है। 

जैसे:-- कई बार बच्चा परीक्षा के समय 
मानसिक रूप से बीमार व शारीरिक रूप से बीमार हो 
जाता है [उसका असर परीक्षा पर तो अवश्य पड़ेगा 
पर इसका मतलब यह नहीं बच्चा पढ़ा ही नहीं ।|परीक्षा 
के समय बच्चों का तनाव चरम पर होता है। 
खासकर बोर्ड की परीक्षा में । 

इस परीक्षा को भी दूसरी परीक्षाओं की तरह 
क्यों नहीं माना जाता? 

बोर्ड की परीक्षा मानकर अपने दिमाग पर जोर 
नहीं डालना चाहिए।बोर्ड की परीक्षा भी दूसरी परी 
क्षाओं की तरह सामान्य परीक्षा ही होती हैं। 


| | होगा। साथ में घर वालों को भी को ही समय दें। 


त्यों को सारा पाठ्यक्रम याद 
होता भी है तो घरवालों का दबाव 
के कारण बच्चे मानसिक रूप से| 
तनाव में आ जाते हैं जिसका 
सीधा असर उनकी परीक्षा पर 
पड़ता है । 

कई दफा बच्चों का डर इस 
कदर बढ़ जाता है कि बच्चा परीक्षा ee 
के कुछ समय चुप चुप रहने लगता | i 
है| 

'हम सोचते हें की मौसम की RR 
वजह से बच्चा बीमार है। हम | 
उसकी असली वजह जानने की 
कोशिश ही नहीं करते। कई दफा 
बच्चा बताता है तो हम हंस कर टाल देते हैं और 
हम बोलते हैं कि तूने शायद अच्छे से पढ़ाई नहीं की 
इसलिए ऐसा बोल रहा है। ज्यादातर के साथ 
अक्सर यही होता है जब भी बच्चों की परीक्षा होती 
है परिवार में धार्मिक आयोजन या फिर शादी 
विवाह जैसा कोई प्रोग्राम हो जाता है जिससे कि 
बच्चे की पढ़ाई पर बहुत असर होता है। उस समय 
अभिभावक क्या करते हैं बच्चे को एक कमरे में बंद 
कर देते हैं और बोलते हैं तू सिफ पढ़ाई करेगा और 
तू किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। कोई 
रिश्तेदार शामिल भी करना चाहे तो आप मना कर 
देते हैं भले ही बच्चों का मन कर रहा हो कार्यक्रम 
में जाने का ,परंतु आपके डर से मना कर देता है। 
अगर आप समय निर्धारित कर दे तो दोनों काम 
आसानी से कर सकते हैं बच्चों का प्रेशर भी कम हो 
जाएगा और पढ़ाई पर भी असर नहीं पड़ेगा। आप 
बताएं घर में आयोजन हो रहा है [हंसी मजाक चल 
रहा है [पार्टी चल रही है। गाने चल रहे हैं। पकवान 
बन रहे हैं । 


आपको क्या लगता है ? 
ऐसे माहौल में बच्चा पढ़ पाएगा ? 

कदापि नहीं, उसका सारा ध्यान आपकी तरफ ही 
रहेगा | घर के माहौल से डिस्टर्ब होता रहेगा अगर 
समझदारी से बच्चों को कछ समय रिश्तेदारों के साथ 
मौज- मस्ती करने को मिल जाएं तो इसमें क्या 
बुराई है | 

बच्चे से बात करें उसे बताएं आप दो घंटे तक 
मस्ती कर सकते हो बच्चों को भी मस्ती और पढ़ाई 
करने का भी समय मिल जाएगा व बच्चा खुश भी 


F a 
| क ह | 


> किन 


| बताएं की मौज मस्ती करने का 
| समय सीमित रहेगा। आपका 
बच्चा दोनों काम आसानी से व 
बिना तनाव के कर लेगा। पढ़ाई 
के साथ-साथ आपके प्यार- प्रेम 
की भी बहुत आवश्यकता होती है । 
बच्चे से प्यार करें अगर आप दु 
खी होंगे और तनाव लेंगे तो बच्चे 
पर भी इसका असर पड़ेगा |पर 
अगर आप खुश हैं आसानी से 
है बच्चे को परीक्षा क॑ तनाव वाले 
€| माहौल से दूर रख पाएंगे । बच्चा 
प्रसन्न रहेगा और अपना सारा 
जोर पढ़ाई पर लगा देगा। 

'अहम बात बच्चे का खाने -पीने का विशेष ध्यान 
आपको ही रखना है। वैसे तो पूरे वर्ष खाने-पीने का 
ध्यान रखना होता है पर परीक्षा के वक्त विशेष ध्यान 
रखें | खासकर बाहर के खाने से बच्चों को बचा के 
रखना चाहिए | 

अगर आप ज्यादा बाहर का खाना या जंक फूड 
खाते हैं तो उसका सीधा असर बच्चों की सेहत पर 
पड़ता है और बच्चे को बीमार होते देर नहीं लगती। 
उसे घर का बना शुद्ध व पौष्टिक भोजन दें। 

ज्यादातर घरों में देखा गया है कि परीक्षा जैसे ही 
आती हैं तो बच्चे का बाहर निकलना बिल्कुल बंद 
कर देते हैं |ऐसा क्यों करते हैं आप अगर पूरा 
दिन घर में रहेगा तो उसे शुद्ध हवा कहां से मिलेगी 
और तनाव कैसे कम होगा। बल्कि बच्चे के साथ 
थोड़ी देर आप भी बाहर जाएं उससे बात करे। 
उसका दिमाग शांत तभी होगा जब आपका साथ 
होगा। जब बाहर घूम कर बच्चा घर आएगा तो 
तरोताजा महसूस करेगा। एक-दो घंटे में कोई पढ़ाई 
का नुकसान नहीं होता| 

और कई बार ऐसा भी होता है बच्चा परीक्षा से 
पहले दो-तीन दिन पहले नया याद करने की 
कोशिश करता है। परंतु ऐसा बिल्कुल ना करें उसी 
का ही रिवीजन करें जो आपने याद किया 
था |नया याद करने के चक्कर में आप तनाव ले सकते 
हैं जिसका असर जो आपने याद किया था उस पर 
पड़ेगा | 

परीक्षा के समय सिफ रिवीजन करें । परीक्षा से 
ठीक 2 महीने पहले सिफ और सिफ रिवीजन करने 


बच्चे हड़बड़ी में जल्दबाजी में याद करने की 
कोशिश कदापि न करें [धीरे-धीरे सब याद करने की 
कोशिश करें। आपको पता भी नहीं लगेगा कब 
आपका कोर्स पूरा हो गया। 
“हमेशा याद रखें!परीक्षा सब कुछ नहीं है'। 
] हमने अक्सर देखा कि अच्छे नंबर लाने 
वाला नौकरी में पिछड़ जाता है। 
[) 'परीक्षाएं आपका भविष्य तय नहीं करती' | 
[) 'परीक्षा का ज्यादा तनाव मानसिक रूप से 
बीमार कर देता है और बच्चे आत्महत्या जैसा 
अपराध कर देते हैं| 
फ हमारे समाज को और खासकर 
अभिभावकों को ऐसा माहौल बनाना होगा कि 
बच्चे परीक्षा का तनाव न लें। 
॥उन्हें बताएं जो दिनचर्या पूरे वर्ष रहती 
है ऐसे ही परीक्षा के समय भी अपनी दिनचर्या र 
खें | 
परीक्षाएं आपका भविष्य नहीं है' 
_] आने वाला समय हालात और' 
_] आगे की मेहनत आपको बताएगी' 
[आपका भविष्य कैसा होगा' 
आगे की मेहनत आपको' 
| "जीवन के नए आयाम सिखाएगी' | 
दसवीं में फेल 42वीं में कम अंक आने के 
बाद भी हमने बड़े बड़े पदो पर देखा है सिफ 
और सिर्फ मेहनत और लगन के कारण हुआ 
है यह सब। वे अपने कम नंबर आने पर दुखी 
नहीं हुए बल्कि नंबरों को देखकर और ज्यादा 
मेहनत की और उसका नतीजा यह हुआ कि 
भविष्य में ज्यादा मेहनत की जिसका नतीजा 
उन्हें मिला | ये बात हमेशा याद रखें 
परीक्षा आपका जीवन नहीं है। 
'अंक आपको परिभाषित नहीं कर सकते' | 
'आपकी काबिलियत तय करेगी" | 
'आप आने वाले समय में'। 
'आप एक सफल व्यक्ति होंगे' | 
इन डिग्रियों को कोई देखता भी नहीं है। 
आप हो तो सब मुमकिन है । 


सीमा रंगा इन्द्रा 
हरियाणा 


घुँघट की बगावत 


जबसे राहुल की यात्रा ने कदम 


03 मार्च, 2024 


आगे बढ़ाए, तबसे उनकी पार्टी 


राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय उत्तर प्रदेश में गांधी परि 


यात्रा पर हैं। बीती 4 जनवरी से पूर्वोत्तर के 


मणिपुर से शुरू हुई ये यात्रा महाराष्ट्र में गढ़ 


जाकर खत्म होगी। यात्रा को लेकर राहुल 
गांधी और कांग्रेस में भले ही उत्साह हो, ले. 
किन आम जनमानस में यात्रा को लेकर कोई 


उत्साह नहीं है। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के उनकी यात्रा 


उद्देश्य को लेकर घोषणा कुछ भी की हो, 
लेकिन निश्चित तौर पर इस यात्रा का मकसद 
उन्हें राजनीतिक तौर पर स्थापित करना है। 
जहां तक नफरत का माहौल दूर करने की 
बात है, तो कांग्रेस या किसी भी राजनीतिक 
दल का परम उद्देश्य यही होना चाहिए। ये देश 
का मूल मुद्दा है, स्वस्थ समाज के लिए ये 
जरूरी है कि उसमें किसी भी तरह की नफरत, 
वैमनस्य, छुआछूत या घृणा ना हो। लेकिन 
राहुल गांधी यात्रा के दौरान ऐसी बयानबाजी 
कर देते हैं जो उनकी मोहब्बत की दुकान की 
नीति और नीयत को संदेह के कटघरे में खड़ा 
कर देता है। 

जहां तक इस यात्रा के जरिए विपक्ष को 
जोड़ने का सवाल है तो कांग्रेस पार्टी या राहुल 
गांधी अभी तक इस यात्रा के जरिए विपक्ष 
को एकजुट करने में बहुत कामयाब नहीं हुए 
हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 
के साथ-साथ कांग्रेस से बाहर निकलने वालों 
की बाढ़ आ गई है, खासकर दूसरी पीढ़ी के 
नेताओं की। 44 जनवरी को, जिस दिन यात्रा 
इंफाल से शुरू हुई, पूर्व करीबी सहयोगी 
मिलिंद देवड़ा शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में 
चले गए। 25 जनवरी को यात्रा के असम से 
रवाना होने के बाद समर्थन बढ़ने की बजाय, 
दो महिला नेता- असम में अखिल भारतीय 
महिला कांग्रेस की महासचिव बिस्मिता गोगोई 
और राज्य युवा कांग्रेस की पूर्व प्रमुख अंगकिता 
दत्ता भाजपा में चली गई। गोगोई पूर्व विधः 
नसभा अध्यक्ष जिबकांत गोगोई की बहू हैं और 
दत्ता असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अंजन दत्ता 
की बेटी हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक 
चव्हाण भी भाजपा में षामिल हो चुके हैं। 
महाराष्ट्र में अशोक चव्हाण के कांग्रेस छोड़ने 
को बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। 
दो बार खुद लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद 
बन चुके अशोक चव्हाण को राज्य के मरा. 
ठवाडा क्षेत्र का बड़ा नेता माना जाता था। वहीं 
असम में कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष 
राजा गोस्वामी ने भी बीते दिनों पार्टी को 
अलविदा कह दिया है। 

कांग्रेस के सामने पार्टी से छिटक रहे 
नेताओं को रोकने के अलावा इंडिया गठबंधन 
से अलग हो रहे राजनीतिक दलों को रोकने 
की भी चुनौती है। दरअसल लोकसभा चुनाव 
से पहले विपक्षी दलों के इंडी अलायंस 
गठबंधन को सबसे बड़ा झटका नीतीश कुमार 
ने दिया है। जेडीयू ने बिहार में विपक्षी 
गठबंधन 'इंडिया' के टूटने के लिए कांग्रेस की 
हठ और अहंकार को जिम्मेदार ठहराया। 
जेडीयू ने कहा कि कांग्रेस नेता अपनी पार्टी 


को मजबूत करने में लगे थे, विपक्षी गठबंधन 
को नहीं। पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी के 
पहुंचते ही तृणमूल कांग्रेस से गठबंधन टूट 
गया | बिहार में महागठबंधन की एक बड़ी रैली 
प्रस्तावित थी, लेकिन यहां राहुल गांधी के 
पहुंचने से पहले ही नीतीश कुमार की जदयू ने 
पाला बदल लिया और भाजपा के साथ मिल 
कर सरकार बना ली। राजद विपक्ष में आ 
गई | 

उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार के गढ़ रहे 
अमेठी में 'वापस जाओ' नारे के साथ राहुल 
गांधी का स्वागत हुआ, यूपी में उनकी यात्रा में 
भीड़ नहीं जुटी सो अलग। ऊपर से राहुल 
गांधी के एक के बाद एक विवादित बयानों के 
कारण कॉग्रेस को लेकर नकारात्मक माहौल 
ही बना। उन्होंने अभिनेत्री ऐश्वर्या राय को 
लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। साथ ही 
काशी के युवकों को शराबी व नशेड़ी बता 
दिया। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय 
लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी की 
नजदीकी एनडीए से बढ़ गई है। बीते कई 
दिनों से उनके बीजेपी के साथ जाने की 
अटकलें थीं। चौधरी चरण सिंह को केंद्र 
सरकार की ओर से भारत रत्न की घोषणा के 
बाद से ये तय माना जा रहा था कि जयंत 
चौधरी इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ देंगे 
और एनडीए के साथ चले जाएंगे। जयंत 
चौधरी आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 
साथ खड़े दिखाई देंगे। चुनाव से पहले पश्चिम 
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया 
गठबंधन को बड़ा झटका देते हुए अकेले चुनाव 
लड़ने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी 
और समाजवादी पार्टी के सामने कांग्रेस ने ६ 
[टने टेककर किसी तरह गठबंधन किया। ऐसे 
में न्याय यात्रा आगे पाट, पीछे सपाट की उक्ति 
को चरितार्थ कर रही है। इसमें कोई दो राय 
नहीं है कि 2049 के बाद से भले ही कांग्रेस 
लगातार कमजोर होती जा रही थी, लेकिन 
पिछले साल मई में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली 
बीजेपी को कर्नाटक में हराकर उसने वापसी 
की उम्मीद जगाई थी। बीजेपी का विरोध करने 
वाली पार्टियां, भले ही वो कांग्रेस के मजबूत 


के होने से सहमत नहीं थीं, लेकिन उन्होंने इस हर 
जा ओः मौके का फायदा उठाते हुए कांग्रेस के साथ 


मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। इसी 
से इंडी अलायंसा बना। लेकिन कांग्रेस को 
लगा कि अगर वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश 
जीत लेती है तो उसे और भी फायदा होगा। 


राजस्थान में हार के बावजूद भी अच्छी स्थिति | 


रहने से कांग्रेस वापस आ गई का नारा और 
मजबूत होता और इसका इस्तेमाल सहयोगी 
दलों पर दबाव बनाने और अपनी कमजोरियों 
को दूर करने में मदद मिलती। लेकिन ये सोच 
गलत साबित हुई और कांग्रेस को एक सुनहरा 
मौका हाथ से निकल गया। राहुल गांधी ने 
कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से 2049 में 
इस्तीफा दिया था। जबकि उनकी पार्टी को 
543 सदस्यीय लोकसभा में महज 52 सीटें 
हासिल हुई थीं, जबकि बीजेपी को 303 सीटों 
पर जीत मिली थी। 


पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी 


टीएमसी के साथ सीटों के बंटवारे पर सहमति 
नहीं बन पाई है। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस, 
शिवसेना और एनसीपी के बीच सीटों क बं. 
टवारे पर गतिरोध नजर आ रहा। इंडिया 
गठबंधन में शामिल सीपीआई-एम ने केरल की 
चार सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी 
है। सीपीआई ने पार्टी महासचिव डी राजा की 
पत्नी और वरिष्ठ सीपीआई नेता एनी राजा को 
वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा गया 
है। वर्तमान में राहुल गांधी वायनाड से सांसद 
हैं। हालांकि, इंडिया गठबंधन की तरफ से 
अभी केरल में सीटों की शेयरिंग को लेकर 
अभी कोई समझौता सामने नहीं आया है। यही 
वजह है कि यूपी में समाजवादी पार्टी और 
दिल्ली, हरियाणा, गुजरात में आम आदमी पार्टी 
के साथ गठबंधन करने के बावजूद, कांग्रेस 
आलाकमान की चुनौतियां कम होती नजर नहीं 
आ रहीं । 

भाजपा लोकसभा चुनाव के रण में उतरने 
को पूरी तरह से तैयार है। भाजपा ने इस बार 
400 से ज्यादा का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री 
नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा नेताओं और 
कार्यकर्ताओं का जोश उच्च स्तर पर है। वा 
स्तव में, बड़ी चुनौती लीडरशिप को लेकर ही 
है। यह भाजपा के अभियान से बनी छवि की 
लड़ाई भर नहीं है। क्या राहुल गांधी स्वयं को 
सक्षम नेता के तौर पर साबित कर पाएंगे? क्या 
वे स्वयं को नए सिरे से तैयार कर पाएंगे? 
अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि भारत 
जोड़ो न्याय यात्रा से राहुल गांधी या कांग्रेस 
को राजनीतिक रूप से कितना फायदा होगा। 
लेकिन यदि कांग्रेस अब अपने दम पर सौ 
लोकसभा सीट जीतने की स्थिति में भी पहुंच 
जाती है तो वो निश्चित रूप से विपक्ष का बड़ा 
चेहरा होंगे। फिलहाल यात्रा को लेकर जो 
खबरें आ रही हैं कि गठबंधन का बिखरता 
कुनबा और लोकसभा चुनाव की तैयारियों के 
मद्देनजर यात्रा को तय समय से पहले ही 
समेटने की तैयारी शुरू कर दी गई है| 


क्रॉस वोटिंग से नहीं सही 
फैसले से लथपथ है पूरा माहौल 


क्रॉस वोटिंग से विपक्ष सदमे है और हाय तौबा मचा रहा किन्तु इसी क्रॉस 
वोटिंग को लेकर यही विपक्ष कर्नाटक में डीके शिवकुमार की पीठ थपथपा रही । 
वैसे सबसे पहली क्रास वोटिंग लंका युद्ध में हुई थी,भगवान राम ने पूरे इक्कतीस 
वोट इकट्ठा कर लिए थे पर यह जीत के लिए नाकाफी थे, एक वोट कम पड़ 
रहा था हार सुनिश्चित थी, जीतने की कगार पर खड़ा रावण अट्टहास कर रहा 
था,लाचार होकर भगवान राम ने बेहद निराशा के साथ हनुमान जी की तरफ दे 
खा, भगवान राम ने देखा बेहद तनाव के भी इन क्षणों में भी हनुमान जी मंद 
मंद मुस्कुरा रहे हैं,तभी उन्होंने देखा शत्रु खेमे का एक विधायक विभीषण जिसे 
रावण ने कुछ दिन पहले ही एक बेहद महत्वपूर्ण पद से हटा दिया था अपनी 
अंतरात्मा की आवाज पर भगवान राम के पक्ष में वोटिंग करने आ रहा है, उसके 
वोट देते ही भगवान राम की विजय हो गई,समस्त देवी देवता नर्व न किन्नर 
आनंदित होकर नृत्य करने लगे,चहुँओर विक्ट्री के निशान गुलदस्ता वितरण अबीर 
गुलाल उड़ने लगे, जबकि विपक्षी खेमे में रावण भूमि पर मूर्छित होकर गिर गया 
और कभी ना उठ सका, कालांतर में भगवान राम ने विभीषण को लंका के काफी 
मलाईदार विभाग का मंत्री बनाया विभीषण का सारा जीवन मौज से कटा, उसने 
सोने की लंका का सारा सोना निकलवा के अपने स्विस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर 
करा दिया जिसके कारण बाद में लंका दरिद्र हो गई। हालांकि यह एक कथा है 
जो सोशल मिडिया स्व ली गई है इसका किसी व्यक्ति विशेष से कोई सम्बन्ध 
नहीं पर हॉ अब राज्यसभा की क्रॉस वोटिंग और चुनाव सुप्रीम कोर्ट पहुंचा 
दरअसल मामला हिमाचल प्रदेश के 6 कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने दल बदल 
कानून और पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करने के आरोप को प्रथम दृष्ट्या सही 
पाया और उनकी विधान सभा की सदस्यता को तात्कालिक प्रभाव से समाप्त कर 
दिया ! इस फैसले को चुनौती देते हुए इन 6 अयोग्य घोषित किए गए 
विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका कल ही दायर कर दी है जिसकी सुनवाई 
होनी है [हिमाचल प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष ने अपने आदेश में कहा है " राज्य 
सभा चुनाव व्हिप के मुताबिक ,क्रॉस वोटिंग नहीं होनी चाहिए थी ,लेकिन वो 
व्हिप मेरे फैसले का पार्ट नहीं है. मैने फैसले में उसे अनानैतिक करार दिया है। 
इस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ले सकता है। विधान सभा अध्यक्ष ने आगे कहा है 
कि चुनी हुई सरकार के तहत उन विधायकों का आचरण नहीं था। आया राम 
गया राम की राजनीति नहीं होनी चाहिए .राज्य सभा जुनाव की व्हिप इस फैसले 
का पार्ट नहीं है।बजट सत्र के व्हिप की कार्यवाही में पार्टी के चीफ व्हिप के द्वारा 
जारी किए गए व्हिप के आधार पर फैसला लिया गया है। उन्होने कहा है” सुप्रीम 
कोर्ट के पिछले फैसलों को ध्यान में रखते निर्णय लिया गया है. मैंने 30 पन्नों में 
फैसला तैयार किया। दोनो पक्षों को सुना गया [दल बदल कानून के तहत ये 
मामला आता है या नहीं ये मुझे बहस के हिसाब से तय करना था । अब राज्य 
सभा में हुई धांधली और 6 कांग्रेस के विधायकों को बीजेपी के आलाकमान के 

निर्देश पर जिस तरह कोर्ट के दिग्गज और नामी वरिष्ठ ध्य्् 
वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हारे हैं मामला 
सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन हो गया है। इसी प्रकार से उत्तर 
प्रदेश में भी खेल हुआ है और समाजवादी पार्टी के तीसरे 
उम्मीदवार को हरा दिया गया और बीजेपी के उम्मीदवार को 
जीता दिया गया है और यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में। जाने 
वाला है ! पंकज कुमार मिश्रा, 
जौनपुर यूपी 


उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों के दौरान सबसे ज्यादा संकट में बसपा 
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है। विगत 2049 के लोकसभा 
चुनावों में बसपा को सपा रालोद 


गठबंधन के साथ लड़ने के 
कारण 40 लोकसभा सीटों पर 
विजय प्राप्त हुई थी किंतु अब 
समीकरण और गठबंधन दोनों ही 
काफी बदल गए हैं। 


वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों का शंखनाद बस होने ही 
वाला है। सीटों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य 
उत्तर प्रदेश में सभी दल अधिकतम सीटें जीतने का लक्ष्य 
लेकर चल रहे हैं। इस लक्ष्य को साधने के लिए प्रदेश में 
विपक्ष का इंडी गठबंधन बनकर तैयार हो गया है जिसमें 


समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का काफी ना-नुकुर के बाद 
तालमेल हो गया है। भारतीय जनता पार्टी राम लहर व 
विकास की लहर पर सवार होकर सभी 80 सीटों पर 
विजय प्राप्त करने की बात कह रही है और हर सीट पर 
केवल जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट देने का निर्णय कर 
चुकी है। वहीं बसपा अभी तक अकेले ही चुनावी मैदान में 


[र उतरने की बात कह रही है किंतु उसके सामने सबसे बड़ी 


$, बसपा नेत्री मायावती को अब अपने ही सांसदों पर भरोसा 
94% नहीं रह गया है और कहा जा रहा है कि वह अपने सभी 
5+| 70 सांसदो के टिकट काटने जा रही है ऐसे में टिकट 
$ ७४४ कटने के भय व अपनी राजनीति को सुधारने की दृष्टि से 
"के #४ कई सांसद पाला बदलने की तैयारी में लग गये हैं और 


$| कछ ने पाला बदल भी लिया है। 


त्रिकोणीय संघर्ष में 
मायावती के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती अपना पिछला 
प्रदर्शन बचाकर रखना है। विगत 2049 के लोकसभा 
चुनावों में बसपा को सपा रालोद गठबंधन के साथ लड़ने 
के कारण 40 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी किंतु 
अब समीकरण और गठबंधन दोनों ही काफी बदल गए हैं। 
बसपा सांसद एक के बाद एक मायावती का साथ छोड़कर 
जा रहे हैं। 

यह भी सुनने में आ रहा है कि बसपा के कई वर्तमान व 
पूर्व सांसद भाजपा व कांग्रेस के साथ संपर्क बनाकर चल 
रहे हैं। अभी तक बसपा के जो सांसद पाला बदल चुके हैं 
उनमें जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल 
अंसारी सपा में जा चुके हैं जबकि बसपा का एक और 
चर्चित मुस्लिम चेहरा दानिश अली कांग्रेस में जा चुके हैं 
तथा एक और सांसद श्याम सिंह पहले यह भारतीय जनता 
पार्टी के साथ संपर्क में थे किंतु टिकट पक्का न हो पाने के 
कारण कांग्रेस में चले गये हैं। बसपा को सबसे बड़ा झटका 
दिया है उसके एकमात्र ब्राह्मण सांसद रितेश पाण्डेय ने जो 
अब भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गये हैं और इस 
बात की प्रबल संभावना है कि उन्हें भाजपा से टिकट मिल 
सकता है। बसपा सांसद रितेश पाण्डेय उन सांसदों के 
समूह में भी शामिल थे जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 
संसद के बजट सत्र के दौरान भोज पर बुलाया था। 
अंबेडकरनगर से बसपा सांसद रितेश पाण्डेय ने पार्टी पर 
उपेक्षा का आरोप लगाते हुए बसपा से इस्तीफा दिया और 
उसी दिन कुछ ही क्षणों के बाद भाजपा में शामिल हो 


गये | रितेश पाण्डेय ने 209 के लोकसभा चुनावों में योगी 
सरकार के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा को हराया 
था और यह 207 अंबेडकरनगर लोकसभा सीट के अंतर्गत 
जलालपुर विधानसभा सीट से विधायक भी बने थे। 2009 
से 44 तक इनके पिता राकेश पाण्डेय भी बसपा के सांसद 


रह चुके हैं और इस परिवार का क्षेत्र में काफी गहरा प्रभाव 


माना जाता है। रितेश पाण्डेय बसपा के सबसे पढ़े लिखे 
सांसद थे। उन्होंने 2005 में लंदन के यूरोपियन बिजनेस 
स्कूल से इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट में स्नातक की 
उपाधि प्राप्त की है। रितेश ने ब्रितानी युवती कैथरीना से 
प्रेम विवाह कर अपना घर बसाया है। सांसद बनने के बाद 
मायावती ने 2020 में लोकसभा में दल का नेता भी बनाया 
था, इसके बावजूद उनका कहना है कि बसपा में उनकी 
उपेक्षा की जा रही है जबकि एक बड़ी सत्यता यह भी है 
कि चूंकि वह बसपा से अंबेडकरनगर के सांसद थे और 
अपनी व जनमानस की इच्छाओं के अनुरूप अपने क्षेत्र का 
विकास नहीं कर पा रह थे और आगामी लोकसभा चुनावों 
में राम लहर के कारण अपनी पराजय भी स्पष्ट रूप से 
समझ रहे थे क्योंकि जिस प्रकार बहन मायावती ने श्रीराम 
मंदिर के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया उसके 
कारण उनकी बची- खुची लोकप्रियता का किला भी ध्वस्त 
हो गया । बसपा सांसदों को यह भी पता है कि इस बार 
उन्हें सपा काडर का वोट नहीं मिलने जा रहा है। 
लाभार्थी योजनाओं के कारण भारतीय जनता पार्टी ने अब 
बसपा के असली वोटबैंक जाटव और दलित समाज तथा 
पसमांदा समाज के वोटबैंक में सेंध लगाने के लिए कमर 
कस ली है। 

बसपा की एक और सांसद संगीता आजाद भी भाजपा 
नेताओं के साथ संपक में बनीं हुई हैं। इसी प्रकार कई 
अन्य बसपा नेता भी भाजपा के संपक में बताये जा रहे हैं। 
इस बीच यह भी खबर है कि बसपा के मुस्लिम सांसद गुड्डू 
जमाली सपा के साथ संपक में हैं। बसपा के समक्ष उसकी 
सबसे बड़ी समस्या है कि उसके पास अपने गिरते ग्राफ 
को सुधारने के लिए कोई होनहार नेता नहीं है। बसपा को 
उत्तर प्रदेश में वर्ष 2007 में 30 प्रतिशम मत मिले थे जबकि 
2022 के विधानसभा चुनावों में मात्र 42 प्रतिशत मत मिल 
और केवल एक विधायक ही विधानसभा में पहुंच सका। 
बहन मायावती जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बनीं तब उनकी 
सरकार में घोटालों की बाढ़ आयी हुई थी और मुस्लिम 


तुष्टिकरण भी चरम सीमा पर रहता था। मायावती के कई 
बाहुबली विधायकों पर महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे 
जघन्य अपराध करने के आरोप भी लगे। इनके कारनामों 
के कारण 2044 में बसपा को एक सीट भी नहीं मिली। 
बसपा नेत्री मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को 
अपनी पार्टी का नया उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है 
किंतु उनकी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता उनके इस निर्णय 
को पूरी तरह से पचा नहीं पा रहे हैं और अभी उनकी 
इतनी पकड़ भी प्रदेश की रानजीति में नहीं है। बसपा नेता 
मायावती सदा भ्रम में रहती हैं और कभी भी स्पष्ट विचारों 
वाली राजनीति नहीं कर पा रही हैं। हालांकि वह महिला. 
ओं, दलितों व अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर आरक्षण के नाम 
पर हमलावर रहती हैं लेकिन अब उनमें अपील नहीं बची है 
हालांकि जाटव समाज का एक बड़ा तबका आज भी 
मायावती को ही अपनी पहली पसंद बताता है। 

मायावती राजनैतिक भ्रम का शिकार हैं। कभी ब्राह्मणों पर 
हो रहे अत्याचार को मुद्दा बनाकर चुनावी मैदान में उतर 
जाती हैं जब वह चुनाव नहीं जीत पातीं तब वह ब्राह्मण 
समाज को भूल जाती हैं। उनकी राजनीति की सबसे बड़ी 
समस्या मुस्लिम समाज का वोटबैंक भी हैं। दरअसल यह 
वही मायावती हैं जिन्होंने विगत विधनसभा चुनावों में अठ. 
पसंख्यक तुष्टिकरण को पैनी धार देने के लिए मुस्लिम 
समाज से अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाने का वादा 
किया था और एक 50 पुष्ठों की एक बुकलेट प्रकाशित 
करवायी थी। बसपा की वेबसाइट पर आज भी हिंदू 
सनातन विरोधी बयानों को देखा जा सकता है। बसपा का 
मूल विचार हिंदू सनतान विरोधी है और यह लोग हिंदू देवी 
देवताओं का घोर अपमान करते हैं तथा दूर दराज के गांवों 
में बसपा कार्यकर्ता जाटव व अन्य दलित समाज को 
भड़काते रहते हैं। बसपा कभी तिलक, तराजू और तलवार 
के खिलाफ नारा लगाती है और फिर अपनी जमीन को 
सुधारने के लिए 2022 के विधानसभा चुनावों में जय श्रीराम 
भी बोलती है। देश का जनमानस इन मायावी नेताओं को 
अच्छी तरह से समझ चुका है। बसपा ने अयोध्या में प्राण 
प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार करके अपना राजनैतिक अंत 
कर लिया है और यही कारण है कि बसपा के अच्छे सांसद 


करने के लिए पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। 
मृत्युंजय दीक्षित 


03 मार्च, 2024 


9. ` गत वर्ष नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में तीन राज्यों में जीत 
ह हासिल करने के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि केंद्र की भाजपा 
” 8० सरकार भ्रष्टाचार को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं को बख्शेगी 
2) नहीं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमीन घोटाले में 
A) हुई गिरफ्तारी से यह बात साबित हो गई। आश्चर्य यह है कि 
® ३. विपक्षी दल सोरेन की गिरफ्तारी पर भाजपा पर राजनीतिक विद्ठ 
- ` पता से कारवाई करने का आरोप तो लगा रहे हैं किन्तु यह एक 
बार भी नहीं बताया कि देश से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 
उनके पास क्या रोड मैप है। जिन राज्यों में विपक्षी दलों का 
शासन है, उनमें भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या ठोस कदम उठाए गए 
हैं। इसके विपरीत केंद्र की भाजपा सरकार को समझ में आ 
गया है कि देश के मतदाता भ्रष्टाचार के खिलाफ उसकी मुहिम 
के समर्थन में हैं| 
कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने केंद्र की भाजपा सरकार को 
भ्रष्टाचार के आरोपों में घेरने की काफी कोशिश की, किन्तु 
कामयाबी नहीं मिल सकी। फ्रांस से खरीदे युद्धक विमान 
राफेल, अडानी और अंबानी को लेकर विपक्षी ने केंद्र सरकार 
पर कई आरोप लगाए। इन आरोपों को लेकर विपक्षी दलों 
सुप्रीम कोर्ट में याचिका तक दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हे 
सारहीन मान कर खारिज कर दिया। इससे भाजपा का नेतिक 
बल बढ़ गया। भाजपा ने भ्रष्टाचार की मुहिम को तेज करने के 
साथ ही सोरेने जैसे नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई 
की। विपक्ष भ्रष्टाचार पर बदले की नीयत का आरोप लगा रहा 
है किन्तु प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा नेताओं 
की गिरफ्तारी के ज्यादातर मामलों में अदालतों से जमानत तक 
नहीं मिल सकी। इससे जाहिर होता है कि ईडी और सीबीआई 
ने ठोस सबूतों के आधार पर कार्रवाई की है। तृणमूल कांग्रेस 
और आप सहित कई पार्टियों के नेता जमानत नहीं मिलने के 
कारण महीनों-सालों से जेल में बंद हैं। 
अदालतों ने यह माना है कि इन नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार 
में लिप्त होने के पर्याप्त सबूत मिले हैं। यही वजह है इनको 
जमानत नहीं मिल सकी, ताकि सबूतों और गवाहों को प्रभावित 
नहीं किया जा सके | गौरतलब है कि कांग्रेस सहित १4 दलों ने 
ईडी और सीबीआई पर दुर्भावना से कार्रवाई करने का आरोप 
लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में 
जांच एजेंसियों को लेकर भविष्य के लिए दिशानिर्देश जारी 
करने की मांग की गई थी। 
विपक्षी दलों का तक था कि 203-4 से 202(-22 तक 
सीबीआई और ईडी के मामलों में 600 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 
ईडी की ओर से 424 राजनीतिक नेताओं की जांच की गई है, 
जिनमें से 95 प्रतिशत विपक्षी दलों से हैं। सीबीआई की ओर से 
424 जांचों में से 95 प्रतिशत से अधिक विपक्षी दलों से हैं। 
सीजेआइं डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि विशेष मामले के तथ्यों के 
बिना सामान्य दिशानिर्देश निर्धारित करना संभव नहीं है। 
सीजेआई ने कहा कि जब आपके पास व्यक्तिगत आपराधिक 


भ्रष्टाचार के आरोपों 

से घिरे विपक्षी दलों 
के नेताओं की पूरी 
साख ही दांव पर 


मामला हो तो हमारे पास वापस आएं | मामले के तथ्यों से संबंध 
रखे बिना सामान्य दिशा निर्देश देना खतरनाक होगा। इस पर 
विपक्षी दलों ने याचिका वापस ले ली। 

ज्यादातर विपक्षी दलों के नेताओं को जमानत नहीं मिलने और 
सुप्रीम कोर्ट से विपक्षी दलों को मिली हार के बाद भाजपा के 
हौसले बुलंद हो गए। यही वजह है कि विगत विधानसभा चुनाव 
और उसके बाद सार्वजनिक तौर प्रधानमंत्री नरेन्द्र, गृहमंत्री अमित 
शाह सहित कई वरिष्ठ भाजपा नेता भ्रष्टाचार के खिलाफ हुंकार 
भरते रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री सोरेन की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी 
दलों के कई बड़े नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही 
है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद खतरे की घंटी सबसे तेज 
तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आस पास ही बज 
रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री 
अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले का सामना 
कर रहे हैं। इस मामले में ईडी ने केजरीवाल को चार समन भेजे 
हैं लेकिन वो अभी तक केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं 
हुए हैं| 

कंद्रीय एजेंसियों की रडार पर करीब एक दर्जन से अधिक विप 
क्षी नेता हैं। देर-सवेर इनका भी बच पाना मुश्किल है। तेलंगाना 
के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी पर मनी लॉन्डरिग का 
मामला है। आरोप है कि रेवंत जब टीड़ीपी में थे, तो उन्होंने 
साल 2075 में विधान परिषद के चुनाव के दौरान अपने पक्ष में 
वोट देने के लिए एक विधायक को कथित तौर पर पचास लाख 
रुपये रिश्वत के तौर पर दिये थे। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर 
और वाईएसआर कांग्रेस के मुखिया जगन मोहन रेड्डी पर भी 
प्रवर्तन निदेशालय की नजर है। उन पर यूपीए शासन के दौरान 
ही कई मामले दर्ज हो गए थे। 

ईडी ने जगन मोहन के खिलाफ 2075 में मनी लॉन्ड्रिंग का 
नया मामला दर्ज किया था| यह मामला जगन के स्वामित्व वाली 
भारती सीमेंट्स के पैसों के लेने-देने के आरोप से जुड़ा है। 
मौजूदा समय में वामदल की सरकार सिफ केरल में बची है और 
वहां भी राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के खिलाफ ईडी 
मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। मामला विजयन के 
बिजली मंत्री रहने के दौरान का है। सीबीआई ने 995 एसएनसी 


लवलीन केस में चार्जशीट दायर की थी। यह मामला इडुक्ी में 
जलविद्युत परियोजनाओं के आधुनिकीकरण के लिए कनाडाई 
फर्म एसएनसी लवलिन को दिए गए अनुबंध में कथित भ्रष्टाचार 
से जुड़ा है। कांग्रेस नेता और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके 
शिवकुमार पर कई सालों से सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग 
की नजर है। साल 2043 से 208 के बीच 74 करोड़ रुपये की 
आय को लेकर सीबीआई ने 2020 में कांग्रेस नेता पर केस दर्ज 

किया | 

केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर लालू यादव का परिवार 
लंबे समय से है। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव, पूर्व सीएम 
राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव, मीसा भारती कथित नौकरी के 
बदले जमीन घोटाला मामले में मुख्य आरोपी हैं। इसके अलावा 
भी लालू यादव पर कई कथित भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं। 
कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा पर 
भी ईडी की नजर है। हुड्डा की मानेसर जमीन सौदा मामले 
और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की पंचकुला में भूमि आवंटन 
मामले की जांच चल रही है। इसी तरह राजस्थान के पूर्व सीएम 
और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम 
सचिन पायलट और सांसद काति चिदंबरम का नाम कथित 
"एम्बुलेंस घोटाला" मामले में है। कांग्रेस नेताओं पर 2075 में 
मामला दर्ज किया गया था, जो 20॥0 में फर्जी तरीके से 
जिकित्सा हेल्थकेयर को “08 एम्बुलेंस सर्विस" चलाने का ठेका 
देने से संबंधित है| कंपनी में पायलट और चिदंबरम कथित तौर 
पर डायरेक्टर थे। कंपनी पर अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर चालान जमा 
करने का आरोप है। 

छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल अपनी सरकार के दौरान 
कोयला परिवहन, शराब की दुकानों के संचालन और महादेव 
गेमिंग ऐप में अनियमितताओं से संबंधित कथित मनी लॉन्डरिग के 
कम से कम तीन मामलों में ईडी जांच का सामना कर रहे 
हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आ 
खलेश यादव पर भी ईडी और सीबीआई की निगाह है। वो 
गोमती रिवरफ्रंट परियोजना के अलावा खनन ठेंका में कथित 
अनियमितताओं के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों के दायरे में 
हैं। यूपी की पूर्व सीएम और बीएसपी चीफ मायावती के कार्यकाल 
के दौरान की कई परियोजनाओं की जांच चल रही है। हालांकि, 
उनका नाम एजेंसियों की किसी भी एफआईआर में नहीं है। 
इसके अलावा भी विपक्षी दलों के ऐसे नेताओं की सूची में कई 
नाम हैं, जिनके खिलाफ ईडी और सीबीआई में मामले दर्ज हैं। 
जिस तरह विपक्षी नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर 
कार्रवाई चल रही है, उससे देश के लोगों में इनकी छवि 
लगातार धूमिल होती जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 
न्याय यात्रा जैसी मुहिम भी कांग्रेस और विपक्षी दलों के लिए 
संजीवनी तब तक साबित नहीं होगी जब तक विपक्षी दल 
भ्रष्टाचार के खिलाफ पारदर्शी और समरूपता की नीति देश के 
सामने पेश नहीं करता। 


अखिलेश यादव के 'पीडीए' में पीछे छटते जा रहे पिछड़े-दलित 


ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. वोट बैंक समझे जाने वाला पिछड़ा, दलित, मुसलमान 
“लाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सपा अध्यक्ष आ भी अखिलेश के रवैये से अपने आप को ठगा महसूस 
खलेश यादव को पत्र लिखकर सपा से एक भी कर रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्या पहले ही नाराजगी 


मुसलमान नेता को राज्यसभा का टिकट न मिलने पर 
नाराजगी जताते हुए कहा है कि आपके इस फैसले से 
सख्त तकलीफ हुई है। 

समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पर परिवारवाद का आरोप 
लगता रहता है, लेकिन इससे कभी पार्टी की सेहत पर 
कोई बुरा असर नहीं पड़ा। लेकिन अब हालात बदल रहे 
हैं। सपा में परिवारवाद के बाद अब जिस तरह से 
बाहरी लोगों को राज्यसभा और विधान परिषद भेजने में 
दिलेरी दिखाई जा रही है, उससे पार्टी के भीतर बवाल 
खड़ा हो गया है। वैसे इसकी चिंगारी तभी उठने लगी 
थी, जब सपा ने लोकसभा के लिये १6 प्रत्याशियों की 
पहली लिस्ट जारी की थी। यह चिंगारी सपा प्रमुख द्व 
गरा राज्यसभा के लिये मनमाने तरीक से प्रत्याशियों का 
चयन करने से और भी भड़क गई है। सपा के नेता 
और कार्यकर्ता कह रहे हैं कि काम हमारा- अधिकार 
तुम्हारा नहीं चलेगा। राज्यसभा में जिस तरह से सपा 
प्रमुख अखिलेश यादव ने बाहरी लोगों को टिकट दिया, 
उससे स्वामी प्रसाद मौर्या ही नहीं कई अन्य नेता भी 
नाराज हो गये हैं। स्थिति यह है कि सपा का मजबूत 


मनोज पांडेय की बगावत से यूपी में सपा क 


जता चुके हैं और नई पार्टी के गठन का ऐलान कर 
चुके हैं जबकि सपा के दलित नेता और पूर्व मंत्री 
कमलाकांत गौतम ने नाराजगी के चलते अपने पद से 
त्यागपत्र दे दिया है। उधर, मुसलमानों के कई रहनुमा 
कह रहे हैं कि 90 फीसदी मुस्लिम समाजवादी पार्टी को 
वोट देते हैं और उनको अधिकार के नाम पर झुनझुना 
दिखाया जाता है। अखिलेश को बताना होगा कि 
राज्यसभा के लिये उसे कोई मुस्लिम नेता का नाम क्यों 
नहीं सूझा। सपा पर अंदर-बाहर सभी तरफ से आरोप 
लगा रहा है कि उसका पिछड़ा, दलित, मुसलमान 
(पीडीए) छलावा है। 

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. 


हैं। वह संविधान बचाने, अमन पसंद लोगों को एकजुट 
करने में जुटे हैं। ऐसे में सपा को साथ देना चाहिए। 
भाजपा को रोकने के लिए सपा और कांग्रेस को एक 
मंच पर आना होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में 
फिरकापरस्त ताकतों को मजबूत करने की गलती न 
करें| मुसलमानों के जज्बात एवं एहसास को ठेस न 
पहुचाएं | उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में सपा 
की ओर से कांग्रेस को गलत सीटें दी जा रही हैं। 
इससे स्पष्ट है कि आप लोकसभा में भाजपा के खिलाफ 
कमजोर उम्मीदवार उतारने की मंशा रखते हैं। लखनऊ 
में राजनाथ सिंह के खिलाफ जिस उम्मीदवार की ६ 
गोषणा की गई है, उससे भी यही प्रतीत होता है कि 
भाजपा को वॉकओवर दे दिया गया है। 

समाजवादी पार्टी के लिये ऐन चुनाव से पूर्व पार्टी के 
भीतर उठा बवंडर खतरे की घंटी साबित हो सकता है। 


“लाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सपा अध्यक्ष आ समय रहते यदि इसको नहीं थामा गया तो लोकसभा 


खलेश यादव को पत्र लिखकर सपा से एक भी 
मुसलमान नेता को राज्यसभा का टिकट न मिलने पर 
नाराजगी जताते हुए कहा है कि आपके इस फैसले से 
सख्त तकलीफ हुई है। मौलाना ने कांग्रेस की तारीफ 
करते हुए लिखा है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल 
गांधी पूरे देश में नफरत के खिलाफ यात्रा निकाल रहे 


चुनाव में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है 
क्योंकि अखिलेश की पीडीए मुहिम को एक के बाद एक 
झटका लग रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद पूर्व मंत्री 
व सपा के प्रदेश सचिव कमलाकांत गौतम ने अपने पद 
से त्यागपत्र दे दिया है। कमलाकांत की बेचैनी भी 
स्वामी प्रसाद जैसी ही लग रही है। उन्होंने कहा कि 


साथ ही कांग्रेस क भी बिगड़े समीकरण 


सचिव का पद निष्क्रिय व निष्प्रभावी बना दिया गया है। 
वहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भेदभाव व पक्षपातपूर्ण 
व्यवहार के कारण बहुजन समाज आहत है। ऐसे में 
महत्वहीन पद पर बने रहने का औचित्य नहीं है, इस 
कारण त्यागपत्र दे रहा हूं। 
पीडीए के ही मुद्दे को लेकर पहले अपना दल कमे. 
रावादी की पल्लवी पटेल ने नाराजगी दिखाई थी, बाद 
में स्वामी प्रसाद ने राष्ट्रीय महासचिव का पद छोड़ दिया 
था | कमलाकांत ने त्यागपत्र में लिखा है कि आज तक 
मुझे कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। बिना 
किसी जिम्मेदारी व जवाबदेही के पार्टी का जनाधार नहीं 
बढ़ाया जा सकता । गौतम का कहना है कि वह सदैव 
सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष में हिस्सा रहे हैं। वंचित 
समाज को हक और अधिकार दिलाने के प्रयास करता 
रहता हूँ। उन्होंने मौर्य के साथ पार्टी में भेदभाव, प 
क्षपातपूर्ण व्यवहार और उपेक्षा की बात उठाते हुए लिखा 
है कि इससे बहुजन समाज आहत है। ऐसे में महत्वहीन 
पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं समझता हूं। 
उन्होंने कहा है कि मैं सपा के प्रदेश सचिव पद से 
त्यागपत्र दे रहा हूं मगर बिना पद के कार्य करता 
रहूंगा | 
संजय सक्सेना 


ए वर जवन 


ऐ सैनिक | फौजी,जवान, है तेरा नित अभिनंदन | 
अमन-चैन का तू पैगम्बर,तेरा है अभिवंदन || 
गर्मी,जाड़े,बारिश में भी,तू सच्चा सेनानी 
अपनी माटी की रक्षा को,तेरी अमर जवानी 
तेरी देशभक्ति लखकर के,माथे तेरे चंदन | 


समाजवादी पार्टी के पीडीए (पिछड़ा, दलित 
अल्पसंख्यक) प्रेम में जब बनिया, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, 
कायस्थों और यहां तक की राम भक्तों का कोई 
महत्व या स्थान ही नहीं है तो वह समाजवादी 
पार्टी के लिए क्यों वोट करेंगे? उक्त बिरादरी के 
नेता भी क्यों समाजवादी पार्टी में रहना पसंद 
करेंगे? राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 
जिन विधायकों ने बगावत की उसमें से 5-6 


नेता ऐसे हैं जिनकी समाजवादी पार्टी प्रमुख आ 


खलेश यादव से बस यही नाराजगी थी कि वह 
उनकी बिरादरियों की अनदेखी कर रहे हैं और 
उनके इष्ट प्रभु श्रीराम का सम्मान नहीं करते हैं। 
समाजवादी पार्टी ने अपने स्वभाव में बदलाव नहीं 
किया तो इसका खामियाजा उन्हें लोकसभा 
चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। विधानसभा 
चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव के समय भी 
पार्टी में बगावत के सुर फुट सकते हैं। फिर 
इसकी आंच से ना सपा बचेगी ना कांग्रेस | सपा 
कांग्रेस की इसी सियासत के चलते रायबरेली में 
गांधी परिवार का गढ़ संकट में नजर आ रहा है। 

रायबरेली के ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र से सपा 
विधायक डॉ. मनोज कुमार पांडेय के विधानमंडल 
के मुख्य सचेतक पद से त्यागपत्र देने के बाद 
रायबरेली की राजनीतिक सरगर्मी एक बारगी बढ़ 
गई है। मनोज के इस फैसले के बाद गांधी 
परिवार के गढ़ की न सिफ सियासत बदलेगी, 
बल्कि आने वाले समय में नए समीकरण भी 


बनेंगे। राहुल गांधी के 
लिए ये सियासी 
बदलाव इसलिए 
मायने रखता है 
क्योंकि उनके अमेठी 
से चुनाव लड़ने की | 
संभावना व्यक्त की जा कछ 
रही है। केरल के : 

वायनॉड संसदीय क्षेत्र ” 
में राहुल गांधी के फ _ 
खलाफ जिस तरह से “a 
वहां सत्तारुढ़ वामपंथी पार्टी ने मजबूत घेराबंदी 
की है, उसके चलते राहुल के वहां से जीतने की 
संभावनाएं बहुत अच्छी नहीं दिख रही हैं। ऐसा 
तब हुआ जबकि वामपंथी कांग्रेस के साथ इंडी 
गठबंधन में शामिल हैं। सपा से बगावत करके 
बीजेपी में शामिल होने वाले मनोज की छवि 
कद्दावर ब्राह्मण नेता की है। यही वजह है कि वह 
सपा में भी पूरे प्रभाव के साथ डटे रहे। ऐसे में 
वह जिस दल में शामिल होंगे, उसे आगामी 
लोकसभा चुनाव में भरपूर फायदा मिलेगा। वैसे 
तो प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान 
ही सियासी गलियों में इस बात की चर्चा थी कि 
मनोज कुमार पांडेय कोई नया राजनीतिक 
फैसला लेने वाले हैं, लेकिन उस समय यह 
कयास उल्टा पड़ा। मनोज ने सपा से ही विधः 
नसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल करते हुए 


® 
FR आज 


त हैट्रिक भी लगाई। सपा 
| ने मनोज का ओहदा 
ऊंचा करते हुए उन्हें 
विधानमंडल का मुख्य 
सचेतक नियुक्त किया 
था। लोकसभा चुनाव से 
पहले ही मनोज ने सपा 
को झटका देते हुए मु 
ख्य सचेतक पद से 
| । इस्तीफा देकर 
राज्यसभा चुनाव में 


क्रॉस वोटिंग भी की। 

इस्तीफे के बाद मनोज के भाजपा में जाने की 
अटकल लगाई जा रही हैं। बहरहाल मनोज चाहे 
जिस दल में जाएं, लेकिन इसका फक 
रायबरेली-अमेठी की सियासत में पड़ना तय है। 
वजह रायबरेली और अमेठी में ब्राह्मण वोटरों की 
अच्छी संख्या है। यहाँ ब्राह्मण वोटर निर्याणक 
भूमिका में हैं। मनोज की ब्राह्मण ही नहीं, बल्कि 
अन्य समाज के वोटरों में भी पैठ मानी जाती 
है। यही वजह रही कि वर्ष 2022 के विधानसभा 
चुनाव में भाजपा ने पूरी ताकत झोंकी थी, लेकिन 
वह चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 

भाजपा के लिए तुरुप का पत्ता होंगे मनोज 

अमेठी का किला फतह करने के बाद इस बार 
रायबरेली की बारी है। यह जुमला पिछले पांच 
साल से भाजपा नेताओं की जुबां पर है। 


रायबरेली की सीट जीतना भाजपा का 2044 से 
मिशन रहा, लेकिन पार्टी इसमें कामयाब नहीं हो 
पाइं | वर्ष 2049 में अमेठी से राहुल गांधी की हार 
के बाद भाजपाइयों के हौसले बुलंद हैं। उन्हें 
लगता है कि 2024 में रायबरेली संसदीय क्षेत्र में 
भगवा लहराएगा। यही वजह रही कि मनोज 
पांडेय को साधने में भाजपा लगातार जुटी थी, 
जिसमें उसे अब कामयाबी मिली है। मनोज 
पांडेय को बीजेपी लोकसभा का चुनाव भी 
रायबरेली से लड़ा सकती है। 

सांसद सोनिया गांधी के राजस्थान से 
राज्यसभा जाने के बाद रायबरेली सीट से गांधी 
परिवार के चुनाव लड़ने पर संशय बरकरार है। 
भले ही कांग्रेस हाईकमान हो या फिर जिले के 
पदाधिकारी, खुलकर कोई बात नहीं कर पा रहा। 
आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार 
पर सभी मौन साधे हैं। कुछ यही हालत भाजपा 
की भी है। वैसे तो कई नेता चुनाव लड़ने का 
दावा कर रहे हैं, लेकिन भाजपा को ऐसा 
उम्मीदवार चाहिए जो अमेठी की तरह रायबरेली 
में भी परचम लहरा सके | वर्ष 2049 में भाजपा ने 
मौजूदा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप 
सिंह को मैदान में उतारा था, लेकिन वह जीत 
हासिल नहीं कर पाए थे। इस बार किसी कद्दावर 
नेता की भाजपा को तलाश है। मनोज के रूप में 
पार्टी की यह तलाश भी पूरी हो सकती है, इसके 
लिए मनोज तैयार भी नजर आते हैं। 


अमन-चैन का तू पैगम्बर,तेरा है अभिवंदन || 
आँधी-तूफाँ खाते हैं भय,हरदम माथ झुकाते 
रिपु तो तुझको देख सिहरता,घुसपैठी थरराति 
सीमाओं के प्रहरी तू तो,वीर शिवा का नंदन। 
अमन-चैन का तू पैगम्बर,तेरा है अभिवंदन || 
तू सीमा पर डटा हुआ पर,हम त्यौहार मनाते 
तू जगता,मौसम से लड़ता,हम नींदों में जाते 
तेरे कारण खुशहाली है,किंचित भी ना क्रदन । 
अमन-चैन का तू पैगम्बर,तेरा है अभिवंदन || 
मात-पिता,बहना-भाई सब,तेरे भी हैं नाते 
तू पति है,तो पुत्र भी चोखा,तुझको सभी सुहाते 
पर अपने इस मुल्क की खातिर,छोड़े तू सब बंधन | 
अमन-चैन का तू पैगम्बर,तेरा है अभिवंदन | 
तुझसा कोई और न दूजा,सैनिक तू यशगानी 
केवल इस माटी की सेवा की,तूने मन में ठानी 
बोले नित जयहिंद का नारा,तेरा पावन तन-मन | 
अमन-चैन का तू पैगम्बर,तेरा है अभिवंदन || 
लोकतंत्र है तुझसे रक्षित,सेवा में तू हर पल 
लिये समर्पण,त्याग औ' निष्ठा,तू गंगा की कल-कल 
परमवीर तूमहाबली भी,गाता है जन-गण-मन । 
अमन-चैन का तू पैगम्बर,तेरा है अभिवंदन || 


प्रो.(डॉ.)शरद नारायण खरे 
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गत सप्ताह बुधवार (4 फरवरी2024) को इलेक्टोरल पार्टियों को मिले इलेक्टोरल बॉण्ड की जानकारी देने के 
बॉण्ड की वैधता पर अपना निर्णय देते हुए इस पर रोक निर्देश दिए हैं। सुप्रीमकोर्ट ने कहा है कि एसबीआई चुनाव 
लगा दिया और शीर्ष अदालत का कहना है कि चुनावी आयोग को जानकारी मुहैया करायेगा और चुनाव आयोग 
अनंबुध (इलेक्टोरल बॉण्ड को अज्ञात रखना सूचना के इस जानकारी को 37 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर 
अधिकार और अनुच्छेद () (ए) का उल्लंघन है। सुप्र. प्रकाशित करेगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूड के नेतृत्व 
वमकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूड़ ने कहा है कि वाली पांच जजों की बेंच ने यह निर्णय सुनाया है। बेंच में 
राजनीतिक पार्टियों को आर्थिक मदद से उसके बदले में जस्टिस डीवाइ चन्द्रचूड, संजीव खन्ना बीआर गंवई जेबी 
कुछ प्रबंधा करने की व्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है। पारदीवाला और मनोज मिश्रा शामिल रहे। इस पर एक पत्र 
जस्टिस चंद्रचूड्ने कहा कि काले धान पर काबू पाने राय उनकी थी और एक जस्टिस खन्ना की लेकिन निष्कर्ष 
का एक मात्र तरीका इलेक्टोरल बॉण्ड नहीं हो सकता है को सहमति सभी की। इलेक्टोरल बॉण्ड के खिलाफ 
इसके और भी अनेक विकल्प हैं। जो याचिकाएं दायर की गई थीं उनके में कहा गया था 

जस्टिस चन्द्रचूड ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को राजनीतिक कि यह सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। यह भी कहा 


चुनावी चंदे, दान और आर्थिक भागीदारी के नियमों को 


गया है कि कारपोरेट फंडिंग स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के † को प्रभावित कर सकता है। 
खलाफ है। इस प्रकरण की सुनवाई शुरु होने के पूर्व भारत के अटार्नी 
चुनाव के खर्चो पर नजर रखने वाली संस्था असोसिएशन जनरल आरवेंकट रमणी ने इस योजना का समर्थन करते हुए 
फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म की रिपोर्ट के अनुसार, 2022-23 सुप्रीम कोट से कहा था कि-यह योजना राजनीतिक दलों 
में कार्पोरेट डोनेशन का 90 फीसदी बीजेपी को मिला। इसी को दिए जाने वाले चंदों में साफ धान के प्रयोग को बढ़ावा 
वर्षान्तराल में (2022-23) में सुप्रीमकोर्ट ने 850-438 देती है। साथ ही उन्होंने यह भी तर्क दिया था कि नागरिकों 
करोड़ रुपए चंदा मिलने की घोषणा की थी। इसमें केवल को बिना कुछ भी और सब कुछ जानने का सामानय अधि 
बीजेपी को 79.5 करोड़ रुपए मिले थे। कांग्रेस को 79.92 कार नहीं हो सकता है। 
करोड़ रुपए। यह मामला सुप्रीमकोर्ट में 8 वर्षों से अधिक इस बात का संदर्भ उस तर्क से जुड़ा हुआ है जिसके 
समय से लम्बित था। तहत यह मांग की जा रही है कि राजनीतिक पार्टियों 
और इस पर सभी की निगाहें इसलिए भी टिकी थीं कि को यह जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए कि उन्हें 
इस मामले का परिणाम साल-2024 के होने वाले चुनाव कितना धान चंदे के रूप में मिला है। 


सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक और साहसिक फैसला 


पारदर्शी और उत्कृष्ट मानकानुरूप की आवश्यकता 


अलग-अलग देशों ने इसके लिए अलग-अलग 
प्रणालियों विकसित की हैं। ब्रिटेन को उदार लोकतंत्‌ 
माना जाता है। ब्रिटेन पूंजीवादी देश है। लेकिन चनावी 
फंडिंग को लेकर वहां गहरी पारदर्शिता पाई जाती 
है, यहां पार्टी फंडिंग नियम कई अधिनियमों, आदेशो 
और संकल्पो में शामिल हैं। चुनाव एवं जनमत संग्रह 
अधिनियम, 2000, जिसे पीपीईआरए भी कहा जाता है, ने 
नियमों सहित एक नियामक ढांचा बनाया है, जिससे 
स्पष्ट है कि कौन-सा दान स्वीकार किया जा सकता है, 
और उसे कैसे दर्ज किया जाना चाहिए। यहां चुनाव 
आयोग द्वारा राजनीतिक पार्टियों को राजनीतिक गत्ति. 
विधियों के संचालन के लिए अनुदान दिया जाता है। 
अनुदान केवल उन पार्टियों के लिए होता है. जिनके 
हाउस ऑफ कॉमन्स के कम से कम दो मौजदा सदस्य 
हो तथा जिन्होने निष्ठा की शपथ ली हो। यहां 
राजनीतिक दलों को दान भी दिया जाता है, लेकिन 
इसकी प्रत्येक वर्ष चार बार सार्वजनिक सूचना दी जाती 
है। राजनीतिक दलों को उस दान की पिर्ट करनी होती 
है जिसे वे स्वीकार करते हैं, और यह जानकारी भी देनी 
होती है कि यह दान किससे आता है, जिसमें 
सार्वजनिक रूप से वित्त-पोषित दान भी शामिल है। 

चुनाव आयोग राजनीतिक दलो को मिलने वाले 
चंदे या दान की जानकारी को प्रकाशित करता है। युके 
में आवश्यकता पड़ने पर राजनीतिक पार्टियां लोन भी ले 
सकती हैं, और कोई भी आसानी से देख सकता है कि 
किस राजनीतिक दल के पास पैसा कहां से आ रहा है, 
और वे इसे कैसे खर्च कर रही हैं। अमेरिका में संघीय 
बुनाव आयोग एक स्वतंत्र नियामक एजेंसी है, जिस पर 


करने की जिम्मेदारी है। अमेरिका की चुनावी 
वित्त-पोषण प्रणाली निजी धन उगाहने और पारदर्शिता 
पर जोर देने पर आधारित है, जिसमें एक उम्मीदवार को 
किसी भी व्यक्ति से तीन हजार तीन सौ अमेरिकी डॉलर 
तक स्वीकार करने की अनुमति है। यह पैसा विदेशी 
नागरिकों, निगमों या अमिक संघों का नहीं, बल्कि 
व्यक्तिगत अमेरिकी नागरिकों और ग्रीन कार्डधारकों का 
होना चाहिए जबकि पार्टी समितियों के लिए यह सीमा 
इकतालीस हजार तीन सौ अमेरिकी डॉलर है। जो कोई 
भी दो सौ अमेरिकी डॉलर से अधिक देता है, उसका 
नाम, उसका नियोक्ता, उसका व्यवसाय, यह सब पार्टी 
समितियों में उम्मीदवारों को बताया जाता है, और फिर 
समितियां संघीय चुनाव आयोग को रिपोर्ट करती हैं । 
इस सबको बाकायदा वेबसाइट पर प्रदर्शित भी किकिया 
जाता है । 
हालांकि दुनिया के सबसे ताकतवर पूंजीवादी देश 
अमेरिका के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ 
चनावों में धन खर्च की कोई सीमा नहीं होती। जो 
बाइडेन ने 2020 का राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए 
करीब डेढ़ बिलियन डॉलर खर्च किए थे। अमेरिका में 
निगमों और युनियनों के लिए किसी उम्मीदवार का 
समर्थन करने के लिए असीमित मात्रा में धन खर्च करना 
पूरी तरह से कानूनी है। 

चुनावी अभियान को लेकर सख्त व्यय सीमाएं 
फरास और पश्चिमी यूरोप के अन्य लोकतंत्रो ने चुनावी 
अभियान को लेकर सख्त व्यय सीमाएं अपनाई है। 
फ्रांसीसी कानून उम्मीदवारी की स्वतंत्रता और 
राजनीतिक दलों के स्वतंत्र अस्तित्व, दोनों को 
सुनिश्चित करता है। यदि कोई राजनीतिक दल वित्त- 
पोष्ण और चुनावी अभियानों के नियंत्रण से संबंधित 
4988 के कानून के तहत काम करना चाहता है, तो 
उसे अतिरिक्त रूप से आयोग से अपनी प्रॉक्सी को 
पंजीकृत करने के लिए कहना होगा जिसके पास एक 
वित्त- पोषण कंपनी का कानूनी रूप है। 


सरकारी योजनाओं का ग्रामीण आजीविका पर लाभकारी प्रभाव छह 


नई दिल्ली। 
तमाम योजनाओं की बदौलत भारत की 
गरीबी दर के आंकड़ों में बड़ी गिरावट आई 
है। एसबीआई रिसर्च रिपोट के अनुसार 
भारत की गरीबी दर 2022-23 में घटकर 4. 
5-5 फीसदी रह गई 204-2 में ग्रामीण 
क्षेत्र की गरीबी 25.7 फसदी थी। जो घटकर 
7.2 फीसदी रह गई है। इसी प्रकार शहरी 
क्षेत्र की गरीबी दशक पूर्व की अवधि से ६ 
टकर 4.6 फीसदी रह गई है। एसबीआई 
रिपोर्ट में कहा गया हे कि 208-9 के 
बाद से ग्रामीण गरीबी में 440 आधार अंक 


स्वामी / मुद्रक / प्रकाश 
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केन्द्र सरकार की की महत्वपूर्ण गिरावट आई है और कोविड 
महामारी के बाद शहरी क्षेत्र गरीबी में ]70 
आधार अंक की गिरावट आई है। जो इसी 
तरफ इशारा करती है कि गरीब तबके या 
निचले हिस्से के लोगो के लिए 
सरकारी योजनाएं कारगर हो रही है। अनेक 
सरकारी योजनाएं हैं जिसका ग्रामीण 
आजीविका पर लाभकारी प्रभाव पड़ा है। 
विश्वबैंक की एक टिप्पणी के अनुसार 
भारत की गरीबी दर ग्रामीण क्षेत्रों में ].6 
फीसदी और शहरी क्षेत्रों में 6.3 फीसदी तक 
गिर गई है। गरीबी दर को लेकर नया फामू. 


फ्रांस लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसको शासन प्रणाली 
संसदीय और राष्टपति प्रणाली की विशेषताओ को 
मिश्रित करती हैं। यहां चुनावी फंडिंग को लेकर वेहद स 
ख्त कायद- कानून है। फ्रांस में राष्ट्रपति पद के 
उम्मीदवार अपने अभियान पर 25 मिलियन डॉलर से 
अधिक खर्च नहीं कर सकते हैं। फ्रांसीसी कानून न 
कैवल राष्ट्रपति पद के उमीदवार द्वारा जुटाई और खर्च 
की जाने वाली कुल राशि को सीमित करता हैं, बल्कि 
सरकार अभियान व्यय का लगभग आथा प्रतिपर्ति करती 
है। इसका मतलब है कि चुनावी फंडिंग का केवल आधा 
हिस्सा निजी दानदाताओं से आता है। किसी व्यक्ति द्वारा 
दास की जाने वाली राशि की सीमा फ्रांस में चार हजार 
छह सौ युरो निर्धारित की गई है। 

पूर्वी एशिया में स्थित आर्थिक महाशक्त जापान मजबूत 
सांविधानिक संस्थानों, नियमित चुनावों और समृद्ध स्वतंत्र 
मीडिया के साथ सफल लोकतांत्रिक देश है। डेमोक्रेसी 
सुचकांकों के अनुसार जापान 2023 में दुनिया का 23वां 
सबसे अधिक चुनावी लोकतांत्रिक देश था। यहां 
राजनीतिक दलों और राजनेताओं को सार्वजनिक धन के 
साथ-साथ व्यक्तियों और निगमों से दान और योगदान 
भी प्राप्त होत है। 

राजनीतिक दलों को 4994 के सब्सिडी अधिनियम के 
अनुसार करों द्वारा वित्त-पोषित सब्सिडी प्रदान की जाती 
है। राजनीतिक दलों की आय के अन्य स्रोत पार्टी 
सदस्यों, समर्थकों और निगमों द्वारा दिया गया दान है। 
राजनीतिक दलों और राजनेताओं को दान और योगदान 
राजनीतिक धन उगाहने वाले नियंत्रण अधिनियम के 
तहत कुछ प्रतिबंधों के अधीन हैं । किसी भी मा. 


संघीय अभियान वित्त कानून को प्रशासित और लागू द्रिक योगदान या आर्थिक लाभ को अधिनियम के तहत 


दान के रूप में समझा जाता है। जापान में इसके नियम 
जटिल हैं, और आम तौर पर पूर्ण पारदर्शिता रखी जाती 
है । राजनीतिक धन उगाहने वाले नियंत्रण अधिनियम के 
तहत निगमों या श्रमिक संघों द्वारा राजनेताओं को 
व्यक्तिगत योगदान निषिद्ध है। एक राजनेता प्रति वर्ष 
केवल निर्दिष्ट सीमा के भीतर ही व्यक्तियों से योगदान 
प्राप्त कर सकता है। 

ऐसा इसलिए है क्योंकि यह अधिनियम व्यक्तगत 
राजनेताओं की बजाय राजनीतिक दलों की फंडिंग को 
प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है ताकि व्यक्तियों के 
बजाय पार्टियों और नीतियों पर ध्यान केंद्रित रखा जा 
सके | हालांकि जापान में राजनीतिक पार्टियां धन इकट्ठा 
करने के लिए सार्वजनिक समासेह भी आयोजित करती 
हैं, इस प्रकार मिलने वाले धन को दान नहीं माना 
जाता। इस प्रकार के आयोजन से प्राप्त धनराशि और 
बडे योगदानकर्ताओं के नाम बैलेंस शीट रिपोर्टमें 
प्रकाशित किए जाने आवश्यक होते हैं। 

किसी विदेशी सरकार, विदेशी या विदेशी निगम द्वारा 
कोई भी योगदान जापान में सख्त वर्जित है। किसी भी 
लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में जवाबदेही और 
पारदर्शिता बुनियादी मूल्य हैं। लोकतंत्र में देश एक 
निश्चित संहिता के आधार पर चलता है और राजनीतिक 
दलों के वित्त-पोषण को लेकर संख्त मानकों से लो. 
कतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने में बड़ी मदद 
मिल सकती है। 

लोकतंत्र में भ्रष्टाचार की संभावना तब बढ़ जाती है, 
जब उसमें राजनीतिक दलों के वित्त-पोषण के अभियानों 
और कार्यो में पारदर्शिता की कमी हो। दुनिया के सबसे 
बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार का एक 
बड़ा कारण यह भी माना जाता है कि राजनीतिक 
पार्टियां चुनाव के लिए धन जुटाने के लिए हर प्रकार के 
स्रोत से पैसा लेने की कोशिश करती हैं, और अनेक 
प्रकार के सौदों में शामिल होती हैं। भारत में चुनावी 
चंदे, दान और आर्थिक भागीदारी के नियमों को पारदर्शी 


44 फरवरी, 2024 को सर्वोच्च 
न्यायालय के पंच जजों की करते 
हुए कहा कि यह संविधान के 
अनुसार नागरिकों के संविधान पीठ 
ने इलेक्टोरल बॉन्ड को 
असंवैधानिक घोषित सूचना पाने के 
अधिकार का उल्लंघन करता है 
तथा जनता को यह जानने के 
अधिकार से वंचित करता है कि 
कौन व्यक्ति, किस पार्टी को कितना 
चंदा दे रहा है, और चंदा देने के 
पीछे उस राजनीतिक दल से 
उसका क्या और कैसा जुड़ाव है, 
साथ ही. यह जाने से भी वचित 
करता है कि कहीं चंदा लेने वाले 
राजनीतिक दल और चंदा देने 
वालों के बीच कोई अनैतिक संधि 
तो नहीं है। निस्संदेह सर्वोच्च 
न्यायालय का यह ऐतिहासिक और 
साहसिक फैसला है जिसमें सर्वोच्च 
न्यायालय ने प्रतिष्ठान के तर्को 
और कामों को जाहिरा तौर पर 
असंवैधानिक घोषित किया। 
दरअसल, राजनीतिक दल 
विशेषकर सत्ताधारी दल तथा बड़े 
राजनीतिक दल उद्योगपतियों से 
पहले भी चंदा लेते रहे हैं. और 
बदले में उन्हें पहले या बाद में 
विभिन्न प्रकार को सरकारी 
सुविधाएं उपलब्ध कराते रहे हैं । 
निस्संदेह इस आदेश के दूरगामी 
परिणाम होंगे और सत्ताधारी दल 
तथा कुछ विपक्षी दलों, जिन्हें 
अरबों की राशि चंदे में मिली है, 
को कठिनाई और कुछ शर्मिदगी 
का सामना करना पड़ेगा । 
इलेक्टोरल ट्रस्ट का कायदा 
दरअसल, इलेक्टोरल बॉन्ड का 
कानून बनाने के पहले केंद्र 
सरकार ने इलेक्टोरल ट्रस्ट का 
कायदा बनाया था और प्रावधान 
किया था कि कारखाने के मालिक 
अपने प्रॉफिट का 5 चुनावी न्यास 
को दे सकते हैं, और उसे जिस 
दल को चाहें उसे दे सकते हैं। 
बाद में तत्कालीन सत्तधारी दल ने 
इसमें संशोधन किया और प्रावधान 
किया कि उद्योगपति अपने मुनाफे 
का जितना भी हिस्सा चाहें दे 
सकते हैं यानी 5 की सीमा भी 
समाप्त कर दी गई और 
उद्यगपतियों पर यह बाध्यता कर 
दी कि जो पैसा वे चुनावी न्यास में 
रखंगे, उसे उन्हें पूरा बाटना 
होगा | 
सरकारें अपने अप्रिय फैसलों के 
लिए संदर तर्क गढ़ती है। जैसे 
कहा गया कि चुनावी न्यास का 
शत-प्रतिशत देने की उद्योगपतियों 
पर बाध्यता इस कारण लागू की 
जा रही है ताकि ब्लैक मनी न बन 
सके परंतु वास्तविक कारण यह था 
कि उद्योग जगत को अपनी मांग 


ला सुरेश तेंदुलकर की अधयक्षता वव. बयान दिया था कि नवीनतम व्यय सर्वेक्षण 
ली एक विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों के से संकेत मिलता है कि देश में गरीबी कम 
तहत तैयार किया गया है। इस फार्मले के होकर पांच प्रतिशत पर आ गई है और 
मुताबिक 207-2 के लिए राष्ट्रीय गरीबी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोग समृद्ध 
रेखा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 86 रुपए प्रति हो रहे हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम 
व्यक्ति प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों के लिए 
एक हजार रूपए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह अन. 
मानित की गई है। बता दें कि साल 204 
के बाद गरीबी रेखा की गणना में कोई 
संशोधन नहीं किया गया है। इससे पूर्व नीति 
आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने 
गत रविवार को गरीबी रेखा को लेकर 


कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय 
नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ने गत शनिवार को 
वर्ष 2022-23 के लिए घरेलू उपयोग व्यय 
पर डाटा जारी किया जो यह दर्शाता है कि 
20I-I2 की तुलना में 2022-23 में 
प्रतिव्यक्ति मासिक घरेलू व्यय दो गुना से 
अधिक हो गया है। 


के अनुसार पैसा देने की बाध्यता 
हो,इसलिए मुनाफे का पांच प्रतिशत 
तक चंदा देने की सीमा रेखा 
समाप्त की गई और संपूर्ण राशि 
देने की बाध्यता लागू की गई। 
2044 मैं कांग्रेस सरकार के जाने 
के बाद भाजपा सरकार सत्ता में 
आई और भाजपा सरकार में प्रध. 
गनमंत्री के विश्वसनीय मंत्री अरुण 
जेटली ने कॉरपोरेट के बचाव के 
लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम तैयार 
को | 

एक तो इलेक्टोरल न्यास में 
वकिस उद्योगपति ने कितना चंदा, 
किस पार्टी को दिया, यह मालूम 
पड़ सकता था, और सरकार 
बदलने के बाद उद्योगपति बदली 
सरकार के द्वेष और बदले का 
शिकार हो सकता था, इसलिए यह 
छिपाने के लिए पर्दा जरूरी था। 
दूसरे चुनावी न्यास के माध्यम से 
कॉरपरेट दूसरे दलों को भी, जो 
सत्ता के नजदीकी दल हों, कुछ 
हिस्सा देने को लाचार होता था 
परन्तु इलेक्टोरल बेन्ड की स्कीम 
ने इसे लगभग खत्म कर दिया। 
तीसरे स्कीम से काला धन देने का 
मार्ग प्रशस्त हो गया था क्योकि 
इसका कोई अधिकृत रिकॉर्ड चुनाव 
आयोग के पास नहीं रहेगा) और 
बॉन्ड खरीदने वाले की जानकारी 
को भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 
प्रमाणित नहीं कराएगा यानी 
खरीददार के नाम का व्यक्ति 
सही या गलत जो जानकारी देगा 
वह दर्ज की जाएगी। इस स्कीम 
का विरोध रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 
और चुनाव आयोग, दोनों ने उस 
समय किया था परंतु सरकार के 
दबाव में कुछ आजू-बाजू की 
शब्दावली अपना कर इसे पारित 
कर दिया गया । 

प्राइवेट बैंकों को जिम्मा नहीं 
इतना अवश्य किया गया कि 
आरबीआई के विरोध करने पर 
इलेक्टोरल बॉन्ड बेचने का 
अधिकार केवल सरकारी बैंक स्टेट 
बैंक ऑफ इंडिया को दिया गाया। 
इस किस में न्यायालय में जो 
जानकारी भिन्न-भिन्न दलों के 
इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 
आई हैं, वह चौंकाने वाली है, और 
भारतीय लोकतंत्र के लिए कई 
प्रकार के खतरों को भी इंगित 
करती है। 2022 तक 20 प्रमुख 
राजनीतिक दलों ने 42000 करोड 
रुपये के बॉन्ड जमा करके चंदा 
लिया और जनवरी, 24 तक 46548 
करोड़ के बॉन्ड बिके हैं 
इसका एक तो परिणाम यह होगा 
कि संविधान प्रदत्त समानता का 
नागरिक अधिकार समाप्त 
होगा। एक प्रत्याशी करोड़ अरब 
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रुपये चुनाव में खर्च करेगा और 
दसरा प्रत्याशी कुछ लाख या कुछ 
हजार रुपयों में चुनाव लड़ेगा यानी 
सबके लिए समान अधिकार नहीं 


होगा जबकि संविधान की 
भावना यह है कि सबको समान 
अवसर मिलना चाहिए। एक 


व्यक्ति एक वोट के साथ-साथ 
चुनाव लड़ने के आर्थिक संसाधनों 
की समानता भी होनी चाहिए। 
चुनाव आयोग ने एक संसदीय क्षेत्र 
के लिए वर्तमान में 70 लाख रुपये 
खर्च करने की सीमा तय की है। 
हालांकि यह भी सभी दलों और 
प्रत्याशियों के लिए संभव नहीं 
है। यद्यपि बहस के लिए मान भी 
लिया जाए कि पार्टी या निदलीय 
प्रत्याशी निर्धारित सत्तर लाख की 
राशि ही खर्च करता है तो बड़ी से 
बड़ी पार्टी सारे संसदीय क्षेत्रों में 
प्रत्याशी खड़े करे तो भी उसका 
नियमानुसार खर्चा 450) करोड़ के 
भीतर होगा सभी 545 संसदीय क्षत्र 
के लिए। अब जिन राजनीतिक 
दलों को 4000 करोड़ रूपये से 
ऊपर बॉन्ड के माध्यम से चंदा 
मिला है, क्या वह चुनाव के 
वैधानिक और नैतिक पक्ष को नष्ट 
नहीं करेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड से 
प्राप्त राशि बता रही है कि चुनाव 
में किस प्रकार सीमा मे अधिक 
पैसा खर्च किया गया। 

इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ आवाज 
लोकतांत्रिक समाजवादीर्टी पिछले 
लगभग १0वर्षों से इलेक्टोरल 
न्यास एवं बॉन्ड के खिलाफ 
आवाज उठाती रही है। इसको 
लेकर कितनी ही बार दिल्ली में 
जंतर मंतर पर और देश के अनेक 
इलाकों में धरना प्रदर्शन किया 
गया। यथाशक्ति मीडियके माध्यम 
से भी इसे उठाने का प्रयास किया 
गया और हम दावे के साथ कह 
सरकते हैं कि हमारी पार्टी और 
हमारे प्रत्याशी ने किसी भी 
कॉरपोरेट के आगे कभी भी हाथ 
नहीं फैलाया। हम चुनाव आयोग 
को सुझाव देते रहे हैं कि चुनाव 
की प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाना 
चाहिए | चुनाव लड़ने के लिए जमा 
की जाने वाली सरक्षा निधि को भी 
कम करना चाहिए क्योंकि बढ़ी हुई 
राशि भी ईमानदार दलों और 
प्रत्याशियों के लिए परेशनी का 
कारण है। जितनी सुरक्षा निधि 
जमा करना होती है, उतने धन में 
तो हमारी जैसी पार्टी के लोग पूरा 
चुनाव लड़ते हैं। चुनाव आयोग 
तक देता है कि अधिक प्रत्याशी 
खड़े हो जाते हैं, उन्हें रोकने के 
लिए यह राशि बढ़ाई गई है परंतु 
चुनाव आयोग उन्हें क्यों रोकना 
चाहता है? 
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